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इस मतबेमें जितने प्रकारकी काव्यकी पुस्तकें 
छपी हैं उनमें से कुछ नीचे-लिखी जाती हैं ॥ 


7.“ नबीनसंग्रह 
४. 'जेसमें कवित्त संवैया भजन होली आदि श्टेगाररसके प्रेमी 
*.पुरुषोंको अतीव आनन्द दायकहें ॥.. 
5७7.  : मसनमोहनी | 

जिसमें हज़ारों तरहके राग ऐसे २-चुहचुंहाते लिखे गये हैं 

कि बयानसे बाहर हैं रसिकॉर्क वास्ते तो सजीवनही हें ॥ 
हफ़ीजल्लाहखांकाहजारा 

इसमें नानाप्रकारके बहतही -उ्सेम २ सब २१८४ कवित्त 

- लिंखे गयेहें स्थान ९ पर तसवीरें भी बनीहें ॥ 
हा महिपालसिंहंसरोजँ 
इसमें सब तरहके ३०१.कविक्त बहुत अच्छे २ हैं ॥ 
गुल्दस्तेहंफीजंर्ंलाहसां | 

उर्द में है। ईसक दो भाग एकही में छयेंहँ । पहिलेमें गज़लें 

उम्रदा २ और:दसरे में:संब तरहके राग वकर्वित संवेयादि हैं ॥ 
नानाथेनवर्सग्रहावर्ली 

परिडतःभातिादानेशक रंचित संतेपाधी की संगंहहे ( १ 2) 
संग्रहावली ( २) रामायणमाला (*३ )रामायणर्गाताएक (४) 
ज्ञानदोहावली ( ५) रससारिणी ( ६ ) तिथिबोध ( ७ ) माह 
दत्तरकंत पिगल भेंक्षर बहुल पर्ट कि तड् भर बालकनी पहसक्तेहें॥ 

“ ह कृष्णाशप्रया ' 

संगलीाप्रसाद विरसाचत प्रजाबलासका तरहपर श्रीकृष्ण 
का. जनन्‍्मसे बैकंएठ गमन पंयन्त चंरित्रहे यंह कॉव्यालेकार 
बहुतही सुन्दर पुस्तकहे ॥ 





अली दीन िकक.2#.... ० >> अब आम «०42, 





कप्षे॥ 


» चरण: आाननशुअ-माल:सिंदूर सु. चंचित | देव 
सिद्धगंधबे नागेतकिन्नरूकरि:अचित ॥ एक दन हे 
' चारिःसुभग लम्बोदरराजतः॥ ह्यष्ठ सिद्धि नव-निडि 


विविध:विद्यावुर छाजतं ॥ कवि कीशिराज सु्ख पोइके 
चरण कमल में-चिंत धरयों ॥-नाम लेत शिव पुत्र को 


बटन >रभुनाल> 


बिध्त सकल तत्कषण टस्यो कहे 








टी०॥ यह मंगलाचरणहे-गणपति-की:स्तुति.यनन्‍्धकत्ता करेतु .. 


हे:केसे है गणपाति.गज़बदन उज़्ज्वततः मस्तकमे:सिंदर.लगायेहुये 
हैं पनि देवता आदि देके पूजित हें-परनिं एकदात चारभज-सुन्दर 
: लम्बा उद्र शोमित हे पुनिआठ लिड्डे नव निद्धि अनेक प्रकार _ 


की ७७० १ +क+ अजजजल 
+मक क:० 


केंचरंण कमल मे कवि; के शिरा जः सख पा हके विंसेलंगीयो शित्र 


' पुत्रक्नो-नाम॑: लेती सस्पूर्ण बिघ्न तुरतंही हर सेये ।४.॥ द 
इलोक:॥। विष्न॑तिमिरं चर्यत्तेशिविंपणिःसबुद्धिविबि. 
त्ानांभक्तेप्सिंतं-कंस्पेतरुगीरी पएत्रशिचरंजयति र्‌।॥ 





चित्रचन्द्रिका स० 


दी०ण्ए यहसंगलाचरण है कवि गंणपतिकी सतत करतहे केसे 
हैं गणपति द्विध्न तिसर चरयत्रणिः-विध्न रूपी जो अन्चकार 


विविध रलानां पनि केसे हैं.भला. जा बद्धिनाम अनक गाखरूपी 
सोई हैं अनेक प्रकारके रत ताके विपणि हैं नप्म बजार हैं पनि 
भक्तेप्सित केल्पतर नांस सेंक्तजनकीा ४ प्लितनाम वांछित ताक 
देबेक॑ कव्पठुके हैं पति ऐसे जो गाडी पुत्र गणेश हंस । चरन्नास 
बहुतकाल पर्यत अयतिनांम कर्याणकरेरहउनर नम॑स्करदे २७ 


ग्राकृतआय!१ जिस्सा संहरणएप्य| हादिसब्बंकर। 
 आंबअर्ंब अणाण बिणाएं:देत्ती साज ब्रइवागीशा ३ 


_ डी% सह पेगलाचरणदै गन्धकत कवि-वाणी की स्तुते . 
, करंतुदे जिस्स! नाम. जस्यी संहरणे ण नाम स्मरणुन जाके भ 
इबनोम॑ करेंगेंत वेदेर मिंये प्रंकाशमान होते झम्पु्, वस्तु जैसे 
हाथ में बेरकेलिये:तें: कोठ बरको; छिपी “नहीं रहंत तैलेंही 
बांणीकें स्मरणते की: वस्तु:छिपी:नहें। रहतु है अस्माणनातत 
अज्ञानां विस्मार्णनप्म विज्ञान वेन्तीताम: दे मंख जो है. ति 
नक॑ शांख ज्ञानदेति सानाम॑ सो आंगइनाए जयति वागीशा 
. ही सरस्वती हम्पण अधिकता रक्त वते हैं. जिनके भर्जनकरने- 
पैसंम्पृण वस्तु 'खि दें मुंखता ब्स्क्रिके देती हैं ऐसी जो. 


बांणी है. ति संस्कार करूहू | 
ठप्पे॥ उज्ज्ल मपंण-वसनः/ जया बीणां पुस्तक: 





चार कंठःगुत स॒क्त मालवरः ४ शिष: 
सुरेश महेश चर; पकज वदते नितत सन ब्रांठित फल 
ऋंहत- कहते बाप वरि:चित कि को 


खनमंस करे कुमति तिमिर: तुमही हरः) यह चित्र 


चित्रचच्द्रिका सं6:। 


भ हा दे 
प्न्रु 


चंन्द्रिका ग्रन्थकी 'जंगंत जनाने प्रस्नकरों ४७७: 
टी०॥यहं मंगर्लाचरण है कविवाणीकी स्तु/तिकरतंह: केस 


बाणी जिनके ऊजरेंगेहना अंरुंेसरह जया तेंनी मं आधककंताकोरे के ... 


सो हैं हैं पनिवीन अरु पुस्तक करंसें:लिये है झररुउज्ज्वल हंस 
परचही:हैं:अरुकठ में सोतिनकी: साल भेधहेपुनियोब लोगअरू 
इन्द्र अरु:शिंव जिनके चरणकमसलकी पूजा-नित्यकरतु हैं हेभक्त 
नरबाणी:जू-कों वित्तन्-धरुं मतवांछित- फलंलहु.ऐसे शाखक- 
हत है-तावानीसकबि काशिराज विनतीकरत॒हे कहां विन॑ती कि 
हमारी कंबद्धिरुपी अधकारको तेस दरिकरों अरुयह चित्र च॑-. 
न्द्रिका ग्रथको हे जगतूमाता प्रणकरिदेहु 8॥ 7८८ न 
हष्प चैत्र संलह नेयाबव काऊ काव थाह न स्या- 


्‌ कर 


यो। में अतिही बधि-हीनःकंठक सेथन-बल गायो- - 
आअच रथ विन विंद विंद यत्त एकहि जानो. रल डल् 
सपबव यज़हि.सकल-समता करि.मानो ॥ अक्षर मोटे 
पातरे इनको-दोष-न देखियें। कम मंग-होय॑ नहिं-चित्र 
की सो विचार उर लेखिये ४:॥ हर 


टीडआ यह।वित्ररुपीःसंसद्र अथाह-:हे याकीयाह कोंऊकबि 
नहीं पाई अरु में तोःअतिही:ब॒द्धिकरिके न्थनहः परंन्त थोंडो 
सो मधनक़े बलकरके कंह्मों हैः चित्रेकीसीति:यह है कि अंधविंद 
नास विंसग ऊर्ध्व विंदुनाम:अनुस्वार इनकारिके युक्तभ्नक्षर अ- 
था इनकारके रहेतअक्षर चित्रकाव्य से इनक एकही जानिये 
अरुरकार :लंक़ार डकार इन तीन कू ऐकजानो अंरु सकार 
पकार शकारें ये तीननक एकजानों अरु बकार वकार ये. दोऊंन 
कु एकंजानों अरु यकार जकार ये दोऊनंक एकजानी अरू अक्षर - 
सोठे पात्तरे .नासः दाधअक्षरकृ:लघु जिंहवास उच्चारण करिके 
लघुप्तानिय-याकी दोष चित्र सेली में नहीं हे जारीतिसोंचित्रको 


2। रे ु चित्रचन्द्रिका स०-: प 


निर्वाहहोय सो कीजिये चित्रकी रीति बिंगरेसो न कीजिंये:॥ 

अथवचित्रलर्क्षएप्त ॥ तोमर छं०-॥ अब शुब्दचित्र 
बखान-। पति अधथ चित्रहिं जान॥ शंकेरस॒चित्रहि सान। 
अंयमेंद चित्रहि आन १-॥ 27770 


टी० ॥ अंबेदाब्द चित्रको कहुं पुनिभर्थ चिंत्रकी जानो फिरे 
'सकर चेंत्रेंसुन्दर की सांनिये-तीनभेंदेंके चित्रेंआनिये- १7 


>  अथशब्दचित्रलंक्षणम ॥ दो ५.॥ वंएस्थान स्वर 
शनों व्याकृतिगंति पनिबंध । चितन्रंभेद्‌ पंटजानिये वर॑- 
णतकंविकारिसंघ ६१| 0 

... टी०॥ वणवचित्र अरु स्थानचित्र अरु स्व्ररचित्र अरु आकार- 
चित्र अरु गंतिचिंत्र अरूं बंधचित्र यहछःप्रकारके चित्र कविकह- 
“तहें करिसंध नाम प्रतिज्ञो कैरिके नाम वर्ण प्रतिज्ञास्थान प्रतिज्ञा 
:इंत्योदिक जानिये ६ ॥ 


अथवंण!चित्रलक्षणम्‌ ॥ दो ० इकेंव्यंजनतें चा- 

गि स्व॒रव्यंजन सब भाखि.। अरुसरिगम व्यंजन 

... कहयो ग्रन्थनमतरसचांखि 9॥ हे 

टीं० ॥ इकेव्यंजनंते चारि लागि नाम एक्रवर्णकाचित्र अथवा 

. :वोच्का अरु तीन वंणका: भरुं चांरवर्ण तक अस्सँव्रसात्रा अंरु 
“संवेवर्णकों एकचित्र कह्यो है अरू सरिगस पपथनी :इनसांतवेणें 
'काएक चित्रकियों है आगे:सघों हैः ७॥॥ । 


एकांक्षरलक्षएम ॥ दो ० ४ ऐकी अक्षर को जहां 
कीजे छन्द संबंध । सो इक व्येजन कहते है चित्र का- 
व्यकी संघ ८॥ 


_ टी०॥ एक अक्षरंकों जहाँ:छनन्‍्द कीजिये मलीर चना:स ताक्‌ 
एक व्यंजन: नाम चित्र कहतहें-चित्र काव्यकी:यह प्रतिज्ञाहै-८॥ 


चित्रचन्द्रिकां सब .- क्रय 


यथांतहोंब्याकेंकी केका कु किले काका कूके को- 
क। कंक काककी का कुक्‌ काक काक्रके:कोक ६.2 . ,& 
यहां उद्दीपन विभा वहे नयिकी सैयोंगिनी अंरुवियो- 


गिनी इन दोडनकों उंद्दीपनकेरतु हैं एक: क दुःखरूपां .एक क्‌ 
सखेरुपीः केकी | नाम मर्यरें केंका नाम मोरकी वाणी कूंकिके 


नासबॉलिके का नाप्त कहा काकूफ नास कहाकहू हूं काक. नास 


मेंडक :यंहसखी-प्रतिसरी। की बचनरूँपी: प्रश्न: तहां उत्तर कंक 
नाम कोमल -काकर्नास संभोगंको :आऔरस्मकी नाम ताकी:की क॑ 
नाम ध्वनिविकार कनास:एथ्वी:काकतास-कः काहेये सुख अक , 
कहिये.दुःखकाकतास-बार्दीकनास-तिनतको काकना मे कोकशाख्र 
-या- दोहाको भावार्थ यहहे कि:सयर:अपनी: बाणी:बो लिके कहा 
_ कहैहेअरु-कहाबोले है मेडक:तहां-यह -उत्तर-कोम ल संभोगके 
_ आरम्भके ध्वनिकी एध्वी:है अर्थात्‌ उत्पन्न करे है सुख:वादिनी 
सयोगिनी भरु-दखवादिनी : विरहिनी:तिनकू कोकंशीख हैःनास 
कामादीपनकरिकेसख दखको दाताः हे: &॥ 83 
४ ज्यन्यज्च॥ दो ४॥ नोने नेनी सेन ने नोने मेने ननेने। 
नानानन ने नाने ने नाना नेनाःननः १०) 
टी० 0 यहां सखी की उक्ति नांयकेंस नायिका परकीयां की ' 
रूपाधिंकतां वर्णन-करेहे नायकर्कू अंवेणानुरांग करावे हैं। नोने 
“नैनी नाम सुन्दर हें नेत्र जाके नेन ने नंसि-तांके नेत्रेने नोनास 
नूतन नेनाम नीति नुनेनास-:बटोरे हैं ननून॑ नामते घादि नहीं 
हैं नानानन नाम बहुत हैं आनन जाके ऐसे जो हैं ब्रह्मा नेनाम 
 #तिनने नाम.नहीं रचे रूष्टि में ऐसे अरु रे हैं.ते नानानाम नाना 
:अकारकेनेनानांम नेत्र नून नाम हीनहें उनते याको यहभावाय है 
“के सुन्दर नेत्रवालीके: लेज्ने. अपूर्य: कटा क्ष ऐसे:बठोरे-हैं. किलघ 
नहींहैं असरुत्रह्माकी रूष्टिमें ऐसेकटाक्षकाहं नेत्रसेनाहदिखे१० ॥ 


हक्षरतक्षणम ॥ दो.० ॥ इक. इक-5यंजन डे: अधघर - 


ध्ध पु चित्रचन्द्धिकां स दो 






यंग व्येजन,ठन्द ते यहरयुर्ग व्यूजन चित्रहें बरणत 
बड्धि अमन्द १ 3 


टी० ॥ आधो छत्द एक अंक्षरकों अरूआजे:छत्द ईव ञ्र 
-क्षरकों एक:जाएत हिब्यंजन वित्र की यह है है अक्षर:मिं- 


“लाइक छन्‍्द कीजि ५ ताक दूसरी जातिःकहतः है जित-कर्त्रिन 


यथा॥दो।०:४ वंतीःलातंत त तेतें तोते ताते तत। 
लाली लीला लेलली लंलों लाल लें लत १ रे 


टी० 0:यह सैखाका न नोजिकों मोनिनी समान मो. 
'ज्यम-करायवबें में तूती नोम तुम तियां तात 'नॉस गरम ते नॉम 


युद्ध ततनाम विस्तर ते नाम तूने त 


चित्रच्न्द्रिका से गज ... ४ ७ 


हारहरिहोहि:अपौतविएणुतिरेहारहोयेंगेनामिलदर्यब्राॉसिकरेंगेश श्र + 
ज्यक्षर्वक्षाए्‌॥5दोः०॥ तीनिंव्वपिकोनियर्मः करे... 

रंचिये 8न्दसजान/सो त्रिब्यजन “चित्रहै कहते सन्‍े 

कंविपरघानिंवंसगो/ हक 77 टू 5 






ट् 


० । जाछन्‍्द में तीनेहीं वणेको प्रयोग कीजिये ताक जि 


४7२६५ २ 7७+ 


व्यजनवित्र कहतह जकाबेनम ्रेंश्हं-/ 0 2 


८ ८ ७०७७० 


यथां॥ दो तरल लताते ती लालत रत तर ला- 
ला'लोल  रूरी लीलाते रलों त रातीरति तोल १५४ ॥ 
.. टींणा यहाँदुती की उक्तिनायकासू नायकर्स मिलाएं प्रगट 
- करायों चाहति है हेतिया तरललतातेती ललित नाम चंचल... 
बेंली हूँते तू सुन्देंर हैं अंरु रंतंत्तर लाला लीले नेम अनुराग में. 
अत्यन्त करिके रँगहेंअंरु याहीते भीकृषणचचंलहेंतास रुूरालीला 






तेंरलोनाम:भेलेविलाससॉमिलो:नांयक्रेंसों अस्त राती रति . 


तोल-नास:कामदेवकी: ख्रीःके तल्येता)करिके तह:रगी हेशयही 


अनुराग लखिके इतीपरकीयाकी सक़च-छटावे है ताते अनराग 


लक्षिता परकीया है 4५... ८5... 
चतुब्यजनलक्षए॥ हो ९ ॥ ईक इक व्यंजन अति. 


ह #पज् 


चरण जहाँ बरॉणिय। मित्र चतरक्षर सी जानिये अंतिआ: 
तप न 5 ए 
2(2.॥ एकव्ण का एकेचरण.यॉ सोति सो-चारि-व्णके:चारि:. 
चुरणजहा राचँंय ताका:चतंब्य जन, चिद्ञ-कहत: है; /:56 8 . 
_्सथा॥-दो 5 ॥/लोल/लोलः लोले लेली:नोनेःनोनेः 
 नोच॥ रूरे:रूरें:रारि: ररेजोजे जीजेजोजःपऊाातग 


>> 2. 


८0०3) यहा:सखाका बंचन संखरसे लॉलनास चंचल लाल 





तप 
भ्टर इ८ा 
हि 











- भमेभीछंष्णलोलेनाम चंचलंही लूलीनाम नायिकी नोने नोने..._ 


ह । नाम सुन्दर सुन्दर नोनेनाम नुनोई रुरे रूर नामे चोखे चाखे रे. 


८ः चित्रचन्द्रिकों सेल: : 


नामे!रलयो रक्य/ अर्थात रलिकेनाम मिलिंके ररें नाम बातें करें 

हैं-जी जेनाम,मिलाये जी नो मे जियजिनम जंये जोजनामजो- 
जना ग्राकोःभांवार्ष यह. है; कि चँचर्स लाला अरु चंचलही लाल - 
है अरु लावण्यता दुहून सुन्दर सुन्दर हैं सो भले भले-प्रकारस - 
सिलिके बातें-कर तहें,सो हे. सखी: स॒रधनायक-मुग्धानायिका 


जाजे नाम मिलाये.दुहनकंहमने भब जियमेंजयको जोउ-मर्थात्‌. 
इंसखीतुमप्रसन्न,हो हु. यहरबड्ोह कार्य.भया कि.दोऊमिले..9.9 ॥ 
सबब्य॑जनंतक्षएं ॥ दी ० औ एक-उन्द में सब चरण 
अरु सब मात्रा होई (सब व्यजन चिंन्र यह कहत॑ स- 
यीनें लोई 4८4) पा 


- टी०-१-जहाएकईहन्दर्सेसम्पण:अक्षर अंसुसपर्ण मसाज ही ये 


ताकू सर्वे व्यंजंन:चित्र/चतुरःलोग कहतकुें:( ४ 5: क कार 
यथा कुंडलिंका॥:केकी खंग: घन लखि नचे छाजें 
मिल्लीं बेन । तंट ठठिडिंदे चढ़िं गण नदी तंत्थ उंद- 





धिं बल्ब रहि ड्ल 


है ऐन ॥ तंत्थं उदंधि रहि ऐन ठंपे फाबि भंग स- 
गरे। जाय॑ रले बरतियनि पथिक तर परिहारि दगरे ॥ 
धप्रांशिष सहित हुलांस लंही बिरंहिन हियरे की। ओरे 
ओप अमंद भई जंब कूके-के की 46. .... . «५-८ 
यहांसवीकी बचनसखीस बषऋतुम आगत पंतिकीके-आं- 
ननन्‍्दकी बंणन करतिहे मंयूरपक्षी बादर लाखिक नाचरनलगे अरू 
. शोमित भयें भींगरेके शुब्द अशकरारेनेसों' ठठेनाम मंडंढि के 
चढ़तमंये :नदीनेंके समह अरे समुद्र भ्रप॑ने ऐसेनाम मंयीदा 
में तत्य;नाम्त यधास्थित्र रहे अरु।छिपे; सेहविने/ ऐंथ्वीक रघस्ता' 
सेगरे यातेजाइके सिले ओेषु-तियानिसों. बटोदी:लोग:छोड़ि के 


$४2.73 
(## ६ 


रस्ताका अरुतब भआाशूप साहत-नाम् सनरिध्रस्लाह त आनन्द 


शे 


पायो:विरहिनी नायकानिने झपने: छूव॒यको: अरु; भ्रोरही-नास- 






चित्रचन्द्रिकां सह तवं। |... ४/९ 


अपवेदो भा ग्रधिक भंई:जब बोले सोर अर्थात्‌ -आलंबंनविभाव: 
. समय/मेउद्दपन विभाव्र-भयेःयातें शोसा अधिक मंद ३६ 7 


स्वरू्यंजनलक्षएम्‌-॥-दो2॥जहँ सरिगमके वर्ण 
सों रचिये उत्तर -प्रवीन॥:सोःस्वरःव्यंजन चित्रहे कहो. 
अ्रथ रस: लीन: २४ पट [दा ए आए । 


टी9-॥ जहां सरिगर्स पप्नी:इनहीं सातंवेर्णसों:छन्द:रचिये: 
: ताकों ध्वर व्यंजन चिंत्र कहत हैं जो रस ग्रन्थनः में जीन हैं. ६०; 


यथा ॥-क ५ ॥:सारससे-नेन रस सेननि सरसनिधि द 


नीनःरंग मूरिम रेगोसीःधुंनि सुनि सुनि- धाम धाम २ 
मीगान पूरिसमा।परम नरम रानी सानुराग पीप्रेसि सम 


गम मन सनि रोपों रूप रूरिमा। रास समों साधि राधे. 
 मोनेन्मिमांनुमानुमेसेंपंनपूरिमेरी पेनी मेनेमुरिमा २९ 


टी० ॥ यह सखीको बचन राधिकासों मांन सोचने करायबे - 
में सोरसनास कमंलंस नेत्र अरु रंसरुंपी कटाक्षनमें सरसनाम. 
अधिक ताक निधि नाम समृहह अंरु गिरानाम वाणी ताके गण 
के स्थानहें धन्यधन्य है तुम्हारी सुन्दर मधुरेताई राग रागिनीन 
के रंगकी जड़में रैंगिरही है घुनि ताशब्दकों सुनिसुनिक गहगेहमे 
रंमिके-पूरित द्वेरही है तुम्हारी गायबे की मा नांम लक्ष्मी परम - 
नामउत्कष्ट अरु वरमनाम क्रीड़ामें प्रंवीन है हे रानी सानराग 
नाम: अनुराग-सहिंत प्रीतस्रको: परसु:संसर्गमःनामहिलिमिंलि 
के चित्ततों सनिनीम लिप्रर्टि के रोपो नाम भ्ररोपितकरोी आपने 
रूपेकी -रूरिसा नम चोखी इपिभा हे राधिका अऑर्ज रासकों समया_ 
सांधि-नामत सम्हाई मानकी नेवायिकेमानिले मानिले मेरी पं: 
' तिज्ञाकोप्रणकरु तूँ मेरी है यातें.तीसों कहतिह अरुपेनी नामें: 
चोखीहे तुंकामंक मरोडके बीचसें अर्थात्‌ ऐसी रूपवर्तीहिक अर 


है ० . » चित्रवल्दिका सका: 


९१९, 


गान विद्या में, प्रवीन: हैके त सान करती है व्यहं घोग्य नहीं है 
याते राससेसयमें श्रीकृष्णते मिल:यहनायकां प्रौऱीरव ऐ 


इंतिंभीम्॑काशिराजबिरचितवित्रचन्द्रिकायांवर्ण 
हक चित्रवर्णनोनांमं प्रथम प्रैकारो: ११४ 


अथस्थानचित्रलक्षण ॥ दो ०४ निष्कंठहिको आंदि 
देंपच:स्थानी चित्र) इकइक थानी पंनि कह्यो' समम्ि 
लीजियो मित्र १0४ ४: । 

टी9-ऐनिष्करठय/ निस्तालंज्य  निम्मेर््धन्य निरदेत्य निरोध् ये 
पांच चित्र जानिये और एके एक स्थानीयनासंकठस्पानी तेलु. 
स्थानी :मूर्द्धस्थानी-(दुँ तस्थानी: भोधस्थानी अरु पाँच चित्र. ये: 
जानिये:मित्र १-७ ! ' 

निष्कठयलक्षणम्‌॥ दो.० ॥-ञ्ह कृवगेको छाड़िये- 
अरु-सब-मात्राः त्यागि। है:ऊ-ऋं सो. छन्द रचि, यह: 

टी०॥ अकार हकार-अरु क.ख.गघ-उः इन -भक्षरनको छोड़े 
के अरु- सब-मात्रानिको -छोडिके: अरू , इकार _उकार-ऋरकार ये. 
तीन मात्रानिसों..जहां .छन्द :रचिये यह निष्कंठ्य:-कीः लागि है. 
नाससंकेतः है २.॥ 


“यथा॥ दो ०.४ श्रीपीध्रीति सुरीतसी/निम्चि विधिडद्धि 
सुबुद्धि। रूरी.नीति सुःमूरि:भ्‌ सुमिरीजीशुचिशुद्धिशा 

टी ०ए्यहां अप्नेःजीव सो प्राणी की उक्तिःयह है कि श्री: 
पी नामलक्ष्मीके :पत्ति- नारायण तिंनकी प्रीति नाम पसंन्नेतों ... 
सो केसी है सुरीतिसी:नांप सुंदर शीतिकी श्री हैं अरू नवी:निं- 
- थि. भरुं विधि/नास क्रमेकांड इनकी हुड्धिकरे है:अरु सुन्दर बुद्धि 
की व्द्धि करे है भरु चोखी नीति:अझु संभूरिभ नाम सन्देर जो 
बहुत“जो भूमि.तांहकी दैंनवारी है. ऐसे शाख में सुमिरी नाम... 


चित्रचन्द्रिकासकाई.... कक 


कही है जी-नाम हे जीव गुच्रि:शुद्धि नाम. प्रवित्र शुद्धता. भर्थीत्‌ 
मोक्ष परिणाम में ताहकी:दाता है सगवंत्‌ रुपा-३-॥ 
निस्तालंव्यलक्षणम ॥ दो २॥इशयच वर्गहि छो- 
डिये ई-मंत्ता मति देह-। निस्तालठ्य-सुचित्र. यह कवि 
पंडित-लखिलेहु७५॥ आप 
टी% ॥-इकार- शकार-यकार- अरु च-छ -ज.झ अःअरु इकार 
की सांत्रा इन:वर्ण सात्रानको .छोडिक जहां. छन्दे:रखिये ताको 
निस्तालंव्य चित्र कहंते:हैं ४ ॥ कम 
यथा ॥ दी 5॥:कमल बंदनतिरो-सरस-मंख मृदे कस 
बाल । खोलो घंघट अरुलखो कर बांघे;नंदलाल- ४.) 
टी०- यहां-सखीको-वचने- मा निनीःसो-मान:सोचन:-करा- 
यबेमें हेबाल कमलसो मखतिहारों रस करिके सहित है-तासख 
को केसे मँदिरही है घैंघट:पटको खोलिके देखो करज़ोरेनंद्लाल 
तिहारे. संन्मुख हैं यातेंमान छीडिके इनकी आदरकरो ४ ॥ 


... निर्मेद्चेन्यलंक्षएंम ॥ दो ५॥ऋणपर टंवगेहि छांड़िके 
रचिये कन्द सुजान.। निमेद्धेन्स सुचित्र. कृहि.मंर्थनं मत 
अनुमान-६.॥ हे रे 
टठी०+ ऋषकार षकार -रकारः अरु ट॑ ठ४ढं ण-इन-वेणनकी -: 
छोड़िके:जहों छन्द रचिये ताको-निर्म्॑डन्य चित्र. कहिये ६-॥ 
यंथा-॥ दो ०. ॥-पीत॑म जब अंनुनय कियो तब नहिं. 
मान्यो बांल। कीप मधा मोपे कियो तें न मनायेलाल७9॥ 
टी०॥ यह नायका कलंहांतरिता तासों भझन्तरंग सखी की 
उक्ति यह है कि पीतम ने जब अनुनय कियो नाम बिनती करी. 
तब तेने नहीं मान्यो हे बाल भब माप क्रोध संधानाम तथा करे है| 


कि तेंने लॉलकों संनांयों यह हे बाल तने सनायो नहीं अरू 
मेरे मनाये लाल केसे मानें ७॥ न 


चिंत्रवान्द्रका सं०.१ 
निर्देल्यलक्षणम ४ दो न गैहि व्यागिरे 
निंदेती यह (चित्र हैं काशिराज 


छन्द्र रच 
वि गाय का |. हि परम > टाटा 2 
दवेवदेवन इनअरलेरनकी 2 


१२%. 










ब्रजराजेजी 'घरमा रा वाकॉम[व ५ ऐ 
खी की. उक्त नायक 


हैं,अरु केछ 
की: पुरेंमा 


(तांका ब्वांही अब 


चित्रचस्रिका सदी... ई 


टा०).सख 


का ताको रुप:बेंणन:करति: है. सखी सुबण जाके -तनके : रंग ते 
- लम्जित होतहे अरु सख ते चन्द्रमा की कॉति लज्जित-होत है 
ललित नाम सुन्धर नेत्ननते कमल अरु खजन,तुरेंछ हैं. एकरूप 
करके एक एके-चंचंलता करंके अरु लालमणिकी:अरुणाईँ:को 
नहीं आदर कीनों ओएंके रंगने अरु तोता नासिक़ाते. हारिसानि 
के वचनमें-लीनहै अथीत वनन में. बासकरे हे अरु तंडित-नाम 
बिज़ली ते सरंस हासनाम भंधिक यंति हँसीमें है तामे शीमित 
जो दन्तन की राजिनाप्त पंक्ति ताकी देखिके फंटे,जो अनार अ- 
थींव दनतन की समता करिबे लिये तंबंदीखे जो अंन्तारक दाने 
ते तुच्छेंदीवे कहें कविकाशीराज आजके दिवसंगअंधिक ता करके 
सजाहे राधा अरु अनन्‍्दर्मगोधानामंअंथाहह आनन्दजामें ऐसी 


२७७ # 


जोराधा तिन्हेंदेखिक भी रृष्णजी अंधीननामंआशंक्तभयहें १ शा 


केंठस्थानीयलक्षएणम ॥ दो ०अ्रह कंवर्ग केव णै ते 
छन्दरचो निरधारि) अब मात्रादीजिये कंठस्थांनि 
विचारि १२९॥ मर 

टी०॥ अकार हंकार अरु के खं गे घ्‌ इनअक्षरनही ते जहां. 
छन्दरचिये अरु अकार आकार अरू अनस्वार यहीसांत्रा. दीजिये 
तांकी कण्ठस्थांनीय चित्र जानिये १९३ हट 

यथा ॥.चौ ० ॥ कंक काके खग अंघंहा गंगा। मा 
गाह अक गाहक अंगा १३३४ के 85 

टी०॥ सनंते प्राणीकी उक्ति ककंनाम ढेक पक्षों, क्राकनाम. 
कोआ ऐसे जो अधम खश हैं.तिनहुंकी अपंहा नास भध पाप. 
: ताकी दूर करनहार हैं श्री गंगाजी यांतें हैं संत ते गाहगाह नाम 

नहाउ न्हाउं अक नाम-दुःख ताको गांहक नामयहण करनवारो 

. है यह अगा नाम शरीर अधीत्‌ अधपम पक्षी आंदिक गंगों स्पशे 
ते तरे हैं तो यह अंग क्यों न तरैगों याते स्नान करूँ है ई ॥| 





१४ चित्रवन्द्रिका स०१ । 


में: ४ दो वश यच वर्गन ते 
रचों ठन्द्‌ जहा सर चांस १ तालस्थानी चत यह वरें- 
कवि गए ग्रास 3४ 
टीं०) इंकार इकार यंकाए अरु चे छ ज॑ 7६ इने अक्षरनत 
हाँ छन्द राचिये तांको नी चित्र कहत हें जे कावि गुण 
के ग्राम है. 3 ४ है| 


यंथा- 0 ची ? नाई बाज (तय 





स्तु 
यथा ऐ चो ० 0 रए रूरे:रट डाढी राट-१रंणी ढीठ 


रणी दीठ नाम युडमं जी ढीठ हैं शुरते ठाढ़ें शाप लसिके रणनाएन 
संग्रत्म ताकी डट नस रोकत॑ भय. १७ आज कु 
“देतस्थानीलक्षणम ४ दो०ऐलसल तबगनते मे 
रे ते लोग देतस्थानी चिंत्रकी जानि लेह सह 
[१८४७ 0 कट पी 


वित्रचन्द्रिकाँस ० हज 


टी०॥ रूकारःसकार लंकार अरुत-थ द धं न इनःवर्णनते 
जहाँ छन्दें रचे-हैं-कविलोग-तहाँ दन्तस्थांनी चित्र जानिये या: 
चित्र को यह स्ोग है १८॥ .. ., 
यथा ॥. दो ०॥ ततनिधानताननितन ललिंतललित दे 
ताल सनिसनिःनततनसे-लसत नतननोनेलाल१<.॥ 
टी० ॥ यहा सखीकी बचने सखी सों-यह-नायका प्रोढ़ाक बीन'- 
 ब्रजायबेको-वर्णन करंतिं हेतततः- नाम: बीणाबाजो ताकी निधान 
नाम जाननेवाली .नायका ताननिं-तनें.नाम॑-अंनेक, तानन को. 
विस्तरे है ललित ललित नाम सुन्दर सुन्दरदे ताल नाम-ताल 
देके भरु:ईन तानन: को संनि सनिके नेत तन से नाम नम्नंतन 
से भर्थात्‌ वंशीमृत से भय हैं नवीन जी सुन्दरलालहें ते. १ ९.३ 


. आऑषछ्ठस्थानीलेंक्षएम ॥, दो २॥ जहां पवरो-उकारते 
छन्द्र. बनावो मित्र] ओपछस्थानी -जानिये:-परम सखद: 
यह चित्र. २०-॥ ६ हाफ पल 
टी० ॥ प-फ ब-सस. झरु:उकांर-इनभक्षरनते, छन्द बनावो: 
हेमिंत्र सो ओएस्थीनी विंत्रेज़ानिये यंहपरंम सुरंबदाताहे २०.॥ 
यंथा॥ चो ५ ॥ माभा उंपमामे फंविवासा ।उम्तरा पाप . 
 पवि भूमिं बिभामा २११) रे का 
“7 टी०॥ यहां पार्वती को वर्णनहे कैसी हैं पार्वती कि मा नाम 
लक्ष्मी भा नाम कांति उमा में नांम सांदर्य से फवि नांमें 
सोहे हैं बामा नाम सन्‍्देरी उमा नाम पार्वती पाप नांस पा- 
तक पावेंनाम बलजेभामे नाम एथ्वी विभामा नाम क्रोधरहित 
याँकी भांवार्थ येहहे कि सन्देश पांवती जो सोकांतिकर के लक्ष्मी 
जीकी उपमा में सोहे हें अरुएंथ्वी में पाप दर करिये को बज 
है भरुं निष्क्रोध हैं नाम दयालु हैं २१ ॥ 
इंतिभ्रीमच्छेत्काशिराजविरविंतविंत्रेंचन्द्रिकायों 
स्थानाचेत्रवणननामंद्वितीयप्रकोश २ हे 





श्दट चित्रचद्धिका सा |: 


 अथस्वराचेत्रलक्षएमा॥ दो 5॥भुरु लघुमात्राभिद 
करे रचिंयें बन्द प्रेवीन) अंतिं विचित्र स्वर चिंत्रे यह 
कहत .रासक रस ल्ञान-१ ४ हि 
- टी०॥ जहां गुंसु लघुं इन मांत्रेंनक भेद करके छंन्द रंचिये 
एक-छन्दँम सर्व गुरुमात्रा अथवा एंकः छुन्दर्म 'संबे लंघु सांत्रा' 
ताकीं स्वर चिंतन कहत हैं जे कंविं रंसेंसें लीन हैं. १ ॥ 
तंत्रसबेगुरुस्वर चित्रम। यंथा।चों 5 ॥ राधरांदिखें रो- 
मा एसी॥ चंन्दां आगे तारा जसी २७ हे 
टी०॥ यहां सखीकों वंचन सखी सी अथवा सवीका वेंचन 
नायक सा.राधिंका के रूंपाधिकंय वन में राधिका के. देखेंतें 
ओर जो रमा हैं. नायका सो ऐसी होय जांतिं हें जेंले चन्द्रमार्क 
आग तारी हाय॑ संबेलपुस्वरो ही ह 
दितीयसर्ब॑लघुस्वरचित्रम। यथों। क ० ॥ शशि 
रुचि मालिन ललित मुख निरखत नलिन नयनंसरं- 
वर नहि दरसिय। हंसित लसित-थूति तड़ित दलित 
छबि मंधुर अधिक रंस अध॑र सुसरसिय-॥ .उंदित उ- 
' रंज वर कर्मलं मुर्कुल सम तनुंरुह अव॑लि उदंर सर 
परसिय .). चलहु ललन नव मिलन समय अब वचन. 
ब्मत मयतय कल बराखय- ३.) .::: । 
टी ०॥. यह :सरंवी-का- वचन नायकसा: यह:नायका- वें भद्ध 
नवोहा-ताको रूपाध्रिक्यवर्णनकरे है कैसी है नायकाजाको सुल्दर 
- मुख देखतही चन्द्रमाकी-कांति-मलीन हो ति है अरु नेज्नकेबरा- 
बरीकोनलिन-नाम कसल:तेनवेखे-अरु हँसबेमें जी-कांति लंसे हे 
ताकरिके बिजर्लाकों प्रकाश मन्दहयोजाय:है-अरु:औघमें मिठाई 
हुते अधिक रस -बहुत-है अरु.उदित-नाम्र प्रकोश:भये जो उरमें 
कचनके अंकर -सो-शेष्ठ-कमलक मक॒ल नामः कलीके बराबर हें 


चित्रचन्द्रिका स० व... :१७ 


अरु तंन रूह झवलि नाम रोसावली उदरसर नाम .नामि ताको 
.स्पर्शकरति है अर्थात्‌ तारुए्यता आई. चलो है नव ल्ोल अब 
सिलापको संमयो है या समयमसें अम्मतसय-बाणी कछकनायका 
बोली है अर्थात हाँ कियोहे सो अबदेरनंकीजिये चलिये हेलाल ३॥ 


निर्मात्रिकलक्षएम ॥ दो ० ॥ युत अकार संबवण 
' जहँ औरन मात्रा कोइ ।॥ वरणत काशीराज कवि निमों 


त्रिक है सोइ ४॥ 


टी० ॥ जहां अकार युत सबवर्ण होयें अथीत्‌ छुटे भक्षरहोयेँ 
काई मात्रा लगीनहोय सो निर्माशन्रिक चित्र जानिये ४॥ 


यथा ॥ क ० ॥ कनक लजत तन अमल बसन सज ... 
बदन कमल बर कचन सघन घन । मसलन करत कर ' 
रदन चसक पर बचन सरस मन बसत खतन तन॥. . 
नयन सयन शर गमन लंसत गज चरण नरम छेद स- _ 
रण फ्वन वन | रसमत गहन वन चद्धत न धवब जब त* ञ 
'रख जलखत पृथ कहत अपन पन ४ ॥। । 
टी० ॥ यहाँ सखीको वचन नायकरसों नाथिकाका रुपाधिक्य 
वर्णन करिके नायंकक लेजांयोचाहत है यह नायकापर किया 
वासक शब्याकेसी है कि सबण लजात है जाकेतनसों अरु तन. 
यहाँ देहरी दीपक न्याय हे जेसे चोखठ के दीपक सो भीतर अझ 
बाहुरहूँ प्रकाश करे है तेसेदही तन शब्द जो है सो पएवैपदमें भी . 
'लगेंहे अरू पर पद में भी लगे है भरु तस में निर्मल वर्त की 
हैँ सज़ अरु मुख कमल ते श्रेष्ठ हे अरु केशके बराबरी को: नहीं... 
सघन घन अथीत्‌ इयासमघटा अरु सलिन करतु है किरण को 
दांतनके चमकके ऊपर अरु बोलनि ज्ञाकी रस करिके सहितहे 
अरू सनर्मे बासकरत है अतनतन . नास कामदेव. अरु नेत्र के 


कटाक्ष श्र नामबाण सहंश हँ भरु चलाने सोहत है गजकीसी 
डे 


ही 'चित्रवत्िका स०। 
अल चरण नेस्स छद नाम कोमल पश्र से पसे सरग नाप्त रंग 
सहित हैं दाकी फवि बनी रही है सो ,नाथका रमिरही हे सघन 
बनसें अंयात्‌ इस समय बहां बेठी है चल्तिये क्‍यों नहीं हे- धव 
नाम हे भिय अब गशाीपघ्रही देखि रही है तम्हारी राह यह बात में 
बहू हु. अपनपनः नाम अपनी प्रतिज्ञा करिके अरू द्वितीय अथ 
, अपन पन नाम अपं॑नो समक्िके ऐसो- लमयो फेरि ने मिलेगो' 
यातें चलिये बनमेबेठिके पथको देखेहे याते परकीया जानियेए। 


.  इतिशाीमत्कारिशंजबिरचितचित्रवन्द्रिकायां 
: ४ “श्वश्विश्नवर्णन॑नामतंतीयः प्रकाश: र:॥ 


| अथआकांरलितश्र ० कक आल 


कर ७. ७६, 


- अथआकारबंधसेदकेथनतंत्रप्रश॥ दो ५ | आा- 
छाति बंध बिनिंद ते कहे जिश्न दे गीते | तिनके लखियत 
छापे सम कंहोी भेद करे नीति १॥| के 
टी० ॥ घाकार चित्र अरू बन्ध चिंत्र ये दोऊ पघित्र एकेरूप 
(विनकों ज़दे करके दो रीति सों कहें तिंबकों कह सेद: है १-॥ 
अलन्यत्य ॥ दा ० 6 आकार सबंधध बयसह जा 
कार। है बकार कंस बन काव दुछ कर। ध्चार ०॥| 
दी ०॥ जो रुपए आकार को है सोई रूप बत्ध को है अरु जो 
रुप बच्च को सो आकार को हे याते दोनेद काहिकोकिये एंकही 
भेद करयो चाहिये याकों विचार कशिके कहो २॥ ... 
वत्रउत्तर ॥ दी ० ॥ जो आहत बिधिने रची ताही 
कम अनसार। न्यास बवणेकीकीजिये सो जानो आकार ३॥| 
टी०॥ जेसी आकार ब्रह्मा ने रव्योी है उत्पत्तिम ताहीं रीति 
सो अक्षरन को घशिये अर्थात्‌ वाही रीतिसों पढ़िवो बने सो आ- 
कार चित्र जानिये शक... ... ......  /:: 


2: 


है 


 चिन्रचन्द्रिका स ०१ 


आकारकॉउदाहरणए। यथा। दो० ॥विधे कूत 
वारिज में:लखो प्रथम:कोश. परनिं,पात- त्योही पांढुये 
वण तेहँ थ ह आहक्षते अबदात-४ 
टी-० ॥-ब्रह्मोर्के रंचे जो कमल हें तिनकी उत्पतते क्रम यह है 
कि प्रंयंस कोश उच्पंन्न होते हैं पँनि पत्र उत्पन्न होत हैं ताही: केस 
ते प्रथमकोश में वर्ण धरिये पूलि पत्रस पनि कोश पूनि पत्र ऐंले 
जहां अंक्षर पंढिये,सी भाकार चित्र जानिये ४३ - 
बंधलक्षण॒प्म ॥ दो ०। यो कमको त॑जि बड्िबल कीजे : 
ओर प्रकार।वण न्यास जा चित्रस् सोई बंध बियार ५॥ . 
टी० ॥ जो रीति प्रथम वणन करिथये हैं ताशीतिको छोडिके 
जहाँ ब॒ुद्धिके बल ते झोर रीति ते अक्षर धरिये ताको बंध बित्र 
कहत हैं ५॥ 
बधकोीउदाहरण । यथा । दो ० ॥ जहां पत्रति कीश 
में वण पाठकी रीति। पद्म चित्र सो बंधहे सु कवि वि- _ 
वक्षा'नीति ६ ॥ * 
. 20०॥ जहाँ झक्षर प्रथम पत्रमें घारिये पुनि कोशमें धरिये 


जानपत्र जानकार या रातत जांकसला चत्र कोजेये ताकीकमल दे 


जे ७ 


बेध जानिये यह कबिकी इच्छाके आंधीन है जेसो कबिन चाद्यो 

तिहि रीतिसूं कविने अक्षर धरथो याते बंध-चित्र जानिये अरू 

ब्रह्माकी स्पऐ्ठकी रीति करिके जहाँवनांइ ( आकार चित्र 
- जानिये ६-॥ 


दी ०.॥ इहिविधि औरो जानिये आंक्त बंध बिचा- 
र। कोशिरांज वन कियो गंथतकी अनसार ७॥ 


टी० ॥-याही रीति ते औरह आंकार-बंधको भेद जानिये यह * 
_ काशोराज-कबिने अंधनकी रीति करिके कह्योंहे ७ ॥ 


-२० चित्रचन्द्रिका स०१ 


अष्टदजकमलाकारलक्षएम्र | दो ० ॥ घोड़श व 
के एक करि घरी कोश में मित्र। जय त्रयव्ण जु पत्र 
मं कमल अछ द्ख चित्र ८॥- ./#.. ... द 
टी०॥ यथा अछदल कप्तल्लाकार चित्रंस सोरहबार कोशुको 

अक्षर आदि अरू अन्त करिके पढ़िये पेत्रनक तीन तीन: वर्णको 
सध्यत्त दक सा कम्चाकार जानिये ८ हे 

यथा ॥ दो ०.॥ ललित साल: लज्जा बिमल लसिर 
सलल बर बाल। लखे सताल लही तरल लजित प- 
लल छब्िि लाल 6 ॥ 








ठी ०॥ यह नायका स्वकीया प्रोह़ा जल क्रीडा के सन्मख 
हवे रही हैं ठा ससय -मे सखी नायक सो नांयका को रुपाधि- - 
वय वण्णन का रके सेजायों चाहतिहे ललित मांस नाम शोभित 
है साला जाकी अरु लज्जा विमल नाम जामें लज्जा निर्मल 
हे अरु खसिर सलसत नाम-शोमित है रसको बिलास जामें . 


हू 
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ऐसी जो श्रेष्ठ बाल हैःसोी लखे है तलांबकोी:लहोी तरल नाम 
ताको शीघरही प्राप्त होब लजित नाम-लजाइ रही है पत्चल नाम 
कभल को छांब हैं साल यात॑ चालय ९॥ 


कदलीदक्षाकारलक्षणुप्त ॥ दो ० "जड़तेपदिये स्तं- 
सम लौ गंथि पत्र पुनि मंथ। ग्रंथि पत्र पाढ़े शिखरल्ोों 
कदली आक्ृत पंथ १० ७ ः 
टी० ॥ प्रथम जड़के अक्षर पढ़िके पुनि स्तम्भके अक्षर प- 
ढ़िये पुनि पत्रनकी जो गांठ है तामें को अक्षर पढ़िये पुनि द- 
क्षिण पत्र पढ़िये ग्रन्थ ग्रन्थ पढ़िये पुनि बामपत्र पढ़िये पनि 
_अंथ पढ़िये पुनि दक्षिण पत्र पुनि बासपत्न अन्त मेंशिखरकापन्र 
पढ़िये यह कदली दुक्षाकार को लक्षण है १०॥ 
यथा॥ दो ० ॥ लंसत इंदु ते अधिक मुखपरम अ- 
मल वह बाल । लखो सुताल लक्यो तरल लजित पलल 
 छाोबेलाल ११॥ न्‍ द 


टी० ॥ यह नायका लक्षिता है अरू नायकह लक्षित है तहां 
सखीको वचन सखी सों यह हे कि शोमित है इंद ते मधिक 
मुख जांको ऐसी उत्झृष्ट निर्मल वह बाल है हे सखी. देखो तम॒ : 
सुनाससों नायकाने तलाबको लद्योनामप्राप्तनई अरुतरलनास 
च5चल है लाल अरू लज्जित है पलल नाम कमल की छबि 
'जासों ऐसे जो लालहें तेऊ सरोवरके तटपे पहंचेहे लह्योसताल 
यहपद दुहुंभोर लगे है ११॥ 


इतिशीसत्काशिराजबिरचितचित्रचन्द्रिका्यांभाकार 
चित्रवर्णनंनामचंतुर्थ प्रकाशः ४. 0 
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गतहि और अइव गति जानि- इहि विधि रचिये छन्दू 
जहूँ सो गति चित्र बखाने १॥ 

टी०॥ व्यस्त नाम खंड खंड:कंरिके गतागत, समस्त नाम... 
सम्पर्ण करिके गतागत अरू घोंडाकी गंतिसों जहां छन्दृरचिये 
ताकों गति चित्रकहत हैं १ ॥ 


तत्रपादातुपादगवांगतलक्षएम॥ दो ० ॥ सुलटे 
उलंठे पाठसों अडे पादतेषाद। जहां पाद अनुपाद सो 
जानो बिना विवाद २॥ क्‍ 
.. द्रो०॥ अछ बार पढ़ि ग्रथिको आदि अत्य में मित्र . 

अद्पादकी लिपि करो सो स्वस्तिक गति चिंत्रें ३ ॥ 
ठी० ॥ जहाँ आधे चरण को सथो पढ़िये वाहि चरणफोी' उ< 
' लो पढ़िये तब एक चरणहो यथा रीतिते जहाँ चार चरण-कीजिये 
ताका पादानुपाद गता गत चत्र जानि ये याहा।चत्रका स्वास्त- . 
क गति चित्र कहतहें आठ बार सध्य गंथिके अक्षरों को प्रति च- 
. रणाके झादि अंत्यमें पढ़िये चारों दिशामें अधे अर्थ चरण लिखिये 
सो खध्तिक चित्र 8१॥ 3 | 
यथा ॥ स ५ ॥ सारस नेनम वेबस सार स्खा-सब वे- 
सन ने सश्सा.। सारम सोहंयंसेन तियासी सीयातिन में 
यह सो मरसा॥ सारद सो मन यों नवहार रहावन 
. त्यों नमूसों दरसा। सोरत लोचन सांवर ताललतरंव 

भान चलो तश्सा ७ ॥ 

.. .टी० ॥ यह नायका प्रोढ्ा ताको रुप वर्णन करिके ना|यकक 
से जायो चाहतिहे यहां संखीको बचननांयकंसों यहहे कि सारस . 
. नाम कमल से नेश्नन करिके वे नाम अवस्था करिकें बडिहे मार 
नास कासदवक रसा नाम्त लक्ष्सोके समान हैं सबबचने कारके 


6 _.4७ 


, भैरु ने नाम नीति करिके सरसा नाम रसकरिके सहितहै सानाम 


रे चित्रचन्द्रिका से ०-। 
स्वस्तिक गतिचित्रम ॥ 


[र॒ मास बे वे 


न चलोीतर 


सा, 





ऐ ४ है 55] 


सो नायका रम नाम क्रीडामें सोहे है क्रामदेवकी ख्ीकेसेमान 
सिया नाम खिकीया तिनके बीचसें यंह नांयका सो सरसा नास 
सोम वल्लीकी भूमिहे अर्थात्‌ अम्युतकी भूमिहे शारद नाम शरद- 
काल तब॒तहे मन जाको अर्थात्‌ उज्ज्वलहे भअरु तेलोही नूृतनहार 
है रहावन त्यॉनमलो नाम मक्‍यो सो रघ्योहे दंन स्पोंही दरसा 
'नाम्त देख्योंहे याहीतें सा नाससों नांयका रत सोचने नाख आस 
क॑ लोचन हेरही है अथात्‌बनमें रमिरही हैं मावरताललतानाम 
मेंछ तलाव अरुखतानं की शोमा मेरव नाम सरोशब्द मानक 
हैँ नायक चला तरंसा नाम शीघ्र चली 8७ ॥ । 


अडंगतागतलक्षणुम्‌ | दो ० ॥ यहीअर्ेजो चरण 
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को अन्य:अर्े सो युक्त! अडगतागत:वित्रसी सु क- 
विनकों यह उक्त ५ ॥ मा 
टी० ॥ याही पादानपाद -ग़तागत:चत्रक झाथ . चरणका 
'आझर:आधेःचरण-साःयंक्त काजय एस द्रेःचरण पलाखय. सूथ 
ताहाका उच्चद पढ़िये तबाचार :चरण-हायासा अधथ: मगतागत 
विन्न जानिये-यह सकविन की, उक्तिःहै ५६॥ । 
अथा॥स०॥ सासस नेतन-वेवस मार सिया तिनमें . 
यह सो “मरसा । सारद्सी. मन त्यों न.वहार लता रव 
मोनचलो तंरसा ६-१ ला | 
टी०-॥ इन दोऊ चरण को उलठे जब पढ़िये: तंब-चारिबंण 
हांतहें था सवंधा का. अथ परादान पाद सतागत.- चन्नम्र प्रथमहा 
अंर्थ क्यो है सो जानिये ६.॥ रा क्‍ 
तदक्षतदयगतागवल्नक्षएम्र॥दा:०॥:; उलट्सुलटे 
पाठमें बए अर्थ जहँ एक ॥-जानुगतागत चिंत्रसो कवि 
' करि कंहो विवेक 9. 5 5. 
टी०॥ जहाँ उलंटेहू पढ़ने में वेसेही अक्षर आयें जैसे सधे 
पढ़्न स आव अरू दाऊनका अथ एकही हाथ ताहुका गतागद ु 
चन्रन-जानय ७ ॥ 
यथा॥ स० ॥ सारंत लोचंन मो वर. तोल रमा सब 
वेनन ने संरसा। सारम सो हंय सेना. तियासीं रहा वन . 
- त्यों नम सो दरसा ॥:सारंद सो मन त्यों नवहार सिया 
तिनमें यह सो मरसा ।सारस ,नेनन वैबस मार लता- हे 
रव मान चलो तरसा:८ 7 न 
टा० ॥ यथा स्या की अंथ-पादान पाद गतागत चिजत्रर्म प्रथ्‌ 
महा क्या हैं सा जानंया <॥ ' बा 


४ 


श्द चित्रवच्धिकासेवर्त 


दिवीयगंतागतलक्षंण॒म्‌ ॥-दो ०: ॥ एक. अर्थपंद 
भिन्‍न जहूँ उल्लटे सललटे बीच। सोऊ गतागत चित्र है 


कंहत सकंबि रस सींच & ॥| पर 

टी०.॥ जहां सधे उलटे पढ़ने. में अथ तो -एकही होय अक्षर 
दो तरहके होये सोंऊःगतागत चित्र जानिये .९ ॥ रो 

यथा ॥ स ० ॥ सारस सो सरसी रव सावर सोम स- 
मा सम्सो ततसो । पाश्द ते दरपा:चर्खर्भ खच कोमल 
आलम कोमनकी ॥ भारद सादर सा मर सोरम योनव 
योवन जोस सजो । हार सुमासु रहा गलमें लग त्यों 
गन नोनग लोरं रखो १०-॥ हर पे हु 


प्रकीया दोउ सम्भव है अर जो नायक की-उक्वि दतीसों होय 
तो नायका परकीया जांनिये सारसे सो सरंसा नाम कंसल 
घिक हे अरू रव सावर “नाम दाब्दकी संपतति: अप्वहे जा- 

की अर सो नाम चन्द्रमा को समा नाम सेंसयों अत पृर्ण- 
सासी-ताके 'समलों नाम समान तासों ततसों नाम विश्तारकों 
प्राप्त हे लो नायका अरु पारद ते दर॒पा: नाम .पारेह ते अधिक 
अचल है अथीत्‌ पग्धा हैं अर चख में खच कोमल नासनेत्र 
में जाके कोमलता खबित हे रही है अरु आलम. कोनन को 
नाम लोकके कोनेनमें कोई नहीं है यहां काकुजानिये अरू भार 
रद नास भारबईनवारी है सादर भा नांस आदर सहित शोभो 
जाकी अरुभर सोरम नाम अतिशयकरिक संगन्ध है जामें अरू 
योनव योवन:नाम-या प्रकारते नतन योवनकों जोलंसजो नांम 
उमंग सजि रही है अर हार नाम॑ माला सभास रहा नाम स- 
न्दर भासि रह्यो हे. मल में लग-नाम गले भे लगिके :त्यों ताम 
तेसेही गननाम समह नोनग सास नवरलेकी लोर रो नाम 
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क्री मिलि रही है यांको भावार्थ यह हैं किःऐसी-हैं यह नायका 
पके जाके सब्े उपसास ससारमस वराबराकाी इसरा,नहा हू .३ ०४ ह 
सिन्नपदाथंगतागतलक्षएुद्ध ॥दा०॥ उलटसुल्ञ८ 
पाठमें अर्थ और पंद और। येहो गतागंत चित्रहें क- _ 
हते सकेवि शिर सौर ११ ॥| ।॒ 
 टी०॥ जहां से अरू उलठे दोऊ प्रकार..के पाढ़ेबे मं भन्न 
अथ हाय अरु (भ्रन्न पद हाथ साऊ गतागत[चत्र जानय श्शा 
अलुलीम | यथा। स ०॥ नेनन बेवर हार सुभासत 
सारस थों रस सेन मा ।मेंन तियासी लसी..सव भा 
स रची-जस -जोवन भार समा ॥ है नव नो.नग वेसर 
भामिन लाल:-लखो यहि सार रमसा। सेरसजी. नचलो 
तसरमोनःसमानत जो हुलुसों-तनमा १२॥ 
ग्रतिलोम | यथा । सू० ॥ मानतसो लहु जोतनमा 
सन भौरत लोचन जी सरसे। मार रसाहिय खोल ल- 
. तो नामें भारंस वेगन नोवन है॥ मासरंभा नवें जो सज 
चीर- संभांव से सील सींया तिनमे ॥ मांनन से सरे यों 
' सरसा-लस भास रहा रवे बेननने १३ ॥ 
अनुलास)। टा ० ॥ यह नायक सानी है ताला सखाका सान- 
मोचत करायबेमें उंक्ति यहहै कि कैसी है:नायका नेत्रन करिके 
- हर ब्ै सास अवस्थाकरिके भ्ेण्ठ हे अर हार सन्द रभासतहे सारसः 
नाम कसलन का अरु या भात- सा रसह कदाक्षनक सा नास 
सध्यस्त अरु कासद्वका तयाला लसा नास गाभतभई ह स- 
स्पूण भा नाम्र कातकरक सरचा जस नामप्न सन्दर राचरहई यद्या ॥ै 
यावचक भारनास आतदायक समय अथात्‌ यावनक भार के 


समयके यदाममें रचिगई है अरु है नवीन नवरत्व कोबेसर जाको ... _ 


ऐसी भांमिनिहै नायका हेलाल देखो यह साररमानास लक्ष्मी 


२८ चित्रचन्द्रिका स०। - 
को तत्वहै अरु सेरसजी नाम सैलसजि रई है न चलोनाम नहीं 
चलोगे तुमकहा यहकाक अथात्‌ चलोही तरनांमशीघही मोनसु 
नास भवन सुन्दरको मानको त्यागकरो हुलासकरों तनमें १ २॥ 
प्रतिल्लोम । टी० ॥ यहनायका परकीया नायकपक्षकी दूती 
की उक्ति नायकसों यंहहै कि सानतसो नास सोनायका सानति 
है ताकों तमलहो जो तम्हारे तनमें बंसतिहें अरु जाको सुनिके 
तुम रतलोचनभो नामभयहो अर्थात्‌ जाको गुणरूप सुनिकेआ- 
सक्त लोचनभयेहों सोनायका अब मानतिहे अरु जीसरस नाम 
जा नांयकामें तुम्हारो जीव ललचे है मार रसाहिय खोललला 
नाम हे लला तम्होरों जो हूदयहै सो कामंदेवकी एथ्वी है ताको 
खोलो अर्थात्‌ अपने सनोरथकों सुफलकरों अरु सैसेही नमि 
भारस वेगन नोवनहैं नाम भारसों अर्थात्‌ फल पत्रके बोझसों 
सम्पूर्ण कुकि रहो है ऐसो गननीय बनहे अथौत्‌ संकेत स्थलके 
लायकहे मासरभा नाम्त लक्ष्मी के तुल्य है कांति जामें नव जो _ 
सज चीर नाम- नतन जो है चीर ताकी है सज जाके भरु 
सुभाव सुशील नाम स्वभाव करिके अरु सु््राल्ता करिके सीया 
तिनमें नाम स्वंकीया जो तिथ है सिनमें हैं याकों भाशय यहहे 
हेतो परकीया परन्तु खभाव सुशीलता करिके. स्वकीयाके स- 
सानहे यह परकीया तें विशेष गुणहे अरु मानन से सरयों सरसा' 
नाम या भांति सरोवर जद करिके सहित हे जाके देखेतें मान 
दरहोतह चरु तेलेही भासितहवे रद्योहे शब्द बैननने नाम बीणा- 
निक्की नीति करिके याकों भावाथ यहहे की ऐसी जो नायका है 
ताके संग बिहारकरी अरु उद्दीपन सासगीहू सबसानुकूलहे १३॥ . 


अथभाषावरगतागतलक्षएम््‌ ॥ दो ०. ॥ सुलदे 
भाषा ओर है उलटे भाषा और। माषांतर यह चित्र 


है सुकधि कहत करें गौर १४७॥ हक 
सथ्य पक्ति अथ पंक्ति पढ़ि दोहा डमरू चित्र । 


चित्रचन्द्रिका सं ०॥. . रा श्ए 
मध्य पंक्ति ऊरध उलदि- पंढो ; फारसी मित्र १४॥७ 


टी०॥ जहाँ सधे पाठमें ओर देशीकी भाषाहोय अंरु उल॒ठेपाठ.. 


. में और देश की भाषा होय सो भाषांतर गतागतचित्र जानिये) ४॥. 
यहाँ डमरू बंध चित्र कियोहै तामें जो सध्यकी पंक्ति है ताको 
सधी रीतिसों पढ़िये अरु ताके नीचेकी जो पंक्तिहे ताहको सूधी . 
रीतिसों पढ़िये तब भाषा दोहा होतहै अंरु सध्यकी पंक्ति जो है 
ताको उलटिके पढ़िये अरु ताके ऊपरकी जो पंक्ति है तांह को - 
उलटी रीतिसों पढ़िये तब फ़ारसी को बैत होतहै. ३५॥ क्‍ 
यथा ॥ दो० ॥ दंय जोरी सम हतो ये रू हेंम वान 
सेक। कंज चन्द्रमा सिंह रूग लाजे- भाजे एक १६ ॥ 


यथापफ्ारसीकाबंत 0 -कसन वा मह रूच ता हम 
सरी जोयद।बराहे वस्फ़ तो च॑ तो-सने ज़ बाँपोयद्‌ १७॥ 
. टी० ॥ यहॉसखीको बचन सखीसों नायका स्कीयाकोी रूुपो-. 
धिकय वर्णनकरे है कि दय जोरी नाम दर्याहे यह जोड़ी समहतो 
नास महत्व करिके जो सहितहे जो इेश्वर तिन्‍्हने अरु ये नाम _ 
यह रू नास रुद्र अऋरु हेम नाम सुवर्ण अझरु वाण नाम तीर अरु : 
सक नास सचन अरु कसल्ल अरु चन्द्रमां अर सिह अरु सगे 
- एकतो लज्जित होत हैं अरूु एक भाजिजातहें याको आशय यह 
है कि यह जोडी ईश्वरने ऐसी दईं है हे संखीजा नायकाके कच 
सोरुद्र ल्ज्जित होत हैं तनकीं कांतिसों संवर्ण कंठाक्ष करके - 
वांण रूपा करेकें अम्ुत सिंचन चरंण करके कमल मसख॑ करके 
चन्द्रमा येंतो संब लाजे हैं अरु कटि करके. सिंह नेत्र करके स्रग 
ये भाज हैं १६ ॥ हः ह 


.. ढी०१ यहां नायकांकों रुपाधिक्य बणन कवि करे है कसेन. -.. . 
वामंहे रुये तो नाम कोई नहीं साथ माह रुय तेरेके हमसरी.. 
जोयद नाम बराबरी ढूंढे बराहे:वस्फ तो नाम बीच राह वस्फ 


तरक चुतोंसन जवां पोयद- नाम क्योंकर जंबान का घोंडा दोडे ... 





: चित्रच्रन्निकीस०॥।.. .......... ३९१ 


नवकोष्टक गति चित्र यहं स कविन कच्यों बिंचारि:१७॥ 
टी०) जहासमस्त पदका पाहय ताकी उलाटकः पाहय सा 

ता अखंड गंतागत-अरु जहा! खड खड़ः पंहियंली खड-गतागत 
ताहाकी व्यस्त सन्चस्त गंतांगतें चत्र कहते हं+ १८ | 
जहाआवचा:चा पाइकाः नर्वेकाछ।नेंसलाखपं:ताकासथार ति 


सौ पंडिये पनि उलठिके पहिंये-फार खड़ी पौक्ते पाढ़ेये पतिःता 


न्ध्ज 


छ] 


को उलंटिके पढ़िये व चौपाई के अधनिकसतहे चारिताकी हवो पा 
इंजानिये १९ अप मय 0 8 पु 
यथा ॥ चो ० १ सीता सोंभा रमा सयासी-। सींयी . 
समा रभा:सो तासी-२० ॥ का आम कह, 
व्यस्त॥ यथा ॥ चो ५ ॥-सीभा सता-रयासो मासी । 
सीमा-सोया रता संभासी.:२१॥ तट हक ०८ 
नवकाष्ठगतिचित्रम॥॥ 





पर टी०॥ यहाँ कबिकी उक्ति यहहे कि सीतानी की जो शोभा 
है सो रमा नास-लक्ष्मी तासें सयासी नाम विराजमान सी है 
अथीत्‌ सीताकी शोभा लक्ष्मीमें विराजमानसी हैं-याते सीता. 
लक्ष्मी सों अधिक हें सीया “नाम स्वकीयां समार: नांस काम 


करिके सहित अथीौत्‌ प्रोढ़ा तिनंकी जो भा है कान्ति सोतांसीनीस 


तेसीहे यहाँ काकु अर्थात्‌ ताके तुल्य नहीं हें याको भावार्थ यह हैं 

कि और जो स्वेकीयां प्रोढ़ा हैं तिनकी जो कान्तिहे सो सौता के 

संसान नहीं हैं: २०॥ आह । 
बम 


. “व्यस्तथाटी ण। यहाँहूँ कबिकी उ है किंसीनाम सीताताकी 


रे (विव्नचन्त्रिका से |] 
भासना कॉर्ति से हे तारना 2. ऋधीत परमेउर्स्टड 
बासो नाम या ही नाम लक्ष्मी तह सीमासो 
४ ! (या नास यह हर हि सीता: ता 
न्‍नमक चहरीस कीमाड [(थध सीता गीजञोड ज्ञु 
मे पीके नसभवहे प 'जोहे सोते 
| “8 आल्यत्रन्ीहि: 7 


शोनादे सी लक्ष्मीके ४ 
हे बम अंधीत-लयीर सीतादमिंद अन्य 
० ऐ 33% ६२2५ /' ३४ च्योरते ५ ७-9 बाडि 

रत वफत 





चित्रवच्रिका से, : 2: 


सभा सरा। तीभा रसामार साता रासुसानन साछुरा २३४ 


पादानपाद मतागतल्वनश्नद्ध 0 


दि शाती| र 


टी०॥ यहां सखी कों वचन सखी सा 
रास समय में धारांतीर नाम प्रवाहके तट 








शा सल।|भा| ख 


मय 3 -+ में रत्ती राधा नाम प्रीते है राधाकी रास 
ती। भा 


र | भा। भास नाम रासका जा ब्रकाश दास सु नाम 
| लण्छ भासरा नाम्त देदीप्यक्लानहे ती मास 











ख्री भा नाम कान्ति रसा नास लक्ष्मी सार नाम कामदेव साती 
नाम प्रकाश रलसान नास रसरूपी जो तालका विश्वास समता _ 
नाम नम्न सुर नाम षड़जादिक स्वर याको भावार्थ यह है कि. 
यसनाका जो प्रबाहहे ताके तठ प्रीतिहे जाकी ऐसी जोहे राधा - 
सो रासका जो प्रकाश है तामें भली प्रकार सो वेदीप्यसान है 
अरूखीनके सध्यमें कान्तिकरके खक्ष्मीहे अरुकामदेवको प्रकाश 
करे ऐले रस करिके यक्त जो ताल को बिश्रास्त तामें नंप्न है सर 
जाके अथीद हे सखी ऐसी राधा गान करेंहे २६॥ ... 
डितीयसबंवोमद्रगविलक्षशुल्त ॥ दो ० ॥ दोदो 
आक्षरं छोड़िये जोड़िदीजिये अन्त । यह सबतो मद्ग है 
वरणत कविगुणवन्तं ए४॥........ 
टी०॥ या सवव तो मंद्रकी संडलाकार लिखियेजादिसों दोदो 
'  चक्षरछोंडिके. पढ़िये छूठे जो अक्षरहें तिन्‍्हेंझन्त्यमें जोडिये तहाँ 
. भ्रड़तालीस सवैय्या निकसतहे सो जातिये २४॥'. 
यथा ॥ प्न० ॥ इश्यामअंहो वनरेनकिये अब प्रीति 
करी रुख प्राय लली उनि। धाम गहो छन चेन छिये .. 
भव रातिररी सुखगाय- मंल्ी स॒नि ॥ बामलहो तंनमें 
नहिये तब नीते खरी सुखभाय रलीगनि-। मामचहो 


३४ चित्रचन्द्रिका स०। | 


पन बैन दिये सबभीतिट्री. दुख जाय बली पुनि २५॥ 


हि ॥ 


टी० ॥ या सर्वतोभद्र चित्रको झथथ सतचेनुवेधर्मे कहेंगे २० 
सर्वतोभठ्र गति चित्रम॥ ... ... 


2 जज 0 के लव खि 









रथगतित्रश्वगतिलक्षरस '॥ दो ०.॥ ढाईढाईघ 
रनसों अक्षरलीजेबांचि। जहाँ हन्ददूजोबन सोहयगति 
हेसांचि र६॥ . दा कली 

टी० ॥ यहां ढाई-ढाई घर सतरंज के घोड़ाके रीतिसों अक्षर 
पढ़िये जा घरमें घोड़ा गयो होय ताधर में फेरि न जाय चोंसठ 
घरनमें एकहू घरवाकी न रहें ऐसे पढ़ने में जहां दूसरों छन्द नि: 


: चित्रंचन्द्रिकासे०ग)] ३७५ 
कसे सूधे पढ़ेनमें दूसरे छन्‍्द निकले सो अंश्वंगंति चित्र घोड़ा 
फँरिब के लिये अश्वंगंतिं चित्र में अके दिये हैं वा रीति सो 
पाठेये:२६.॥ हक ' ह 

यथारथगति ॥ पद्दटिका ठ॥ सुनचनि नंत नर. 
संन तंय खंल़ कंन। वच लज शक तज परसरु मलपनी 
वस॒दव नव नरं ॥ सुयश लंस लव॒न लजरत निकसत॑ 
सिजतस मिडियन -९७॥ से 
“थथाअगवंगांते ॥ पदटिका छ॑ ० ॥ सुतने कनंके 
रुंच चखंन जलजज रस | लपन॑ निशिष नत तरले मयने 
वंस ॥ वसन वृनंक सज दशन तंड़ित-जस । रसिये 
बेनिये नव सरल मिलते लसु २८॥ 


क्‍ रथगांतिआअश्वगतिंचित्रम्‌ 
क्‍ ९ व २०-नि 


>> न विनन-नननन+-न-++>> 
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्ा 


इ६. | चित्रचन्द्रिकोस०। 


गानवर्णन नृत्यकेसमयमें यहहें कि सुन चनि नाम सन्दर ,्ो 
नत्यहे ता करके नत नर नाम बदाकिये हैं सनुष्यजिसने झरुवाही . 
. नत्यकों सन नाम सनि करके तय नाम तापको प्राप्त-मये खल 
नामकंलाबिक दुष्टजनते कननासदूक भये अर्थात्‌ खलप्राणिनको 
दुःख भखयो अरऊु ताुत्यसें बच नाम बचने अथीत्‌ गान सो कैलो 
है गान सर्ज सक तज नास- लाजं॑ अरु शंका इनको त्याग किये 
हैं याही ते परसुरु नाम भोर गान कर्तानके सुरनकोंसलपन नाम 
सल्लिनता देत हैं अरू बसुदव नव नर नाम कुंवेरके बनावने वारे - 
ऐसे श्रीकृष्ण नरहें तिमंक गार्त-अरु जत्यके सुयग्गनाम सुंदरयश 
करिके लस लवन नाम शोमित भयो है दृंदावन पनि लजरतनि 
नाम लज्जामें रतहै ऐसी जे ध्वकीयां तिनहि. कसत नाम आ- 
क्षण करत है सिंजत नाम रूजतं है अधीत्‌ रचत है से नाम - 
सम्यकृप्रकारेण अर्थात्‌ मंसीतरहसों सिडियन नाम सिलन भे- 
थीत्‌ स्वकीया न के संग मिल्लाप रचे हैं १७.॥ 

अश्वगाति टी ० ॥ यहासखीकों बचन नायकसों नायकामुग्धाको . 
रूपाधिकय बर्णन करिके सिलाप करायों चाहतिहे सतन कनके - 
रुच,ताम  सुन्दरहे गरीरमें सुवणकी सी रुचि जाके अरुचखन 
जलज रस नाम नेत्र कमलनि में रस है जाके भरु लपन निशि- 
पनत नाम सुखते चन्द्रमा हीनहे जांके अंठ तरल सयनबसु नाम 
जामें चञुचत्त कामदेव ने बास कियो है अरू बसन बनक सेज 
नाम जांके बंखके बनावकी सज हवैरहीहे अंरु दशान तडित जसु 
नाम जाके दंतन में बिजु्ली को.जसद्दे अथीत बिजुतली को सो : 
प्रकाशहे रसिय नास हे रसिक बनियनव नाम वह नवीन दुल- 
हिन हैं पुनि केसीहे कि सरल नाम निष्केपटहे मिलतल सुनास _ 
तासों मिलिते भये तुम शोमित;:हो अर्थात्‌ या समयमें मिलो 
यह नायका विस्रब्ध नवोढा २८ ॥ हर कम 

इंतिभीमत्काशिराजविरचितावित्रवब्द्रिकायांगतिं चिंत्र 
वर्णन नासपंचसःप्रकाशः ५॥. ; 


द वित्रचस्द्रिकी स०] 5 -... ३७ द 
ु अंधवेधचित्रम हम ह 
बेधचित्रलक्षणम॥ दो ० ॥ आकृत अथवा गुणनि 


सों कवि बाँधे जहँ उन्द्‌। बंधचित्र तासूं कहत जिनकी . 


बाद्ध अन॑नन्‍्द १॥ हम 
टी० ॥ एक आकार बन्ध दसरा गुणबंध ये दोभेद बन्ध चित्र 


में हें ग्राकार बन्ध वह जानिये जहां कवि पृष्प फलादिक इनकी... 


तसवीर लिखिके ता में अक्षर भरे सो आकार बन्ध-अस जहां 
कवितसंवीर न बनाबे नाम बन्धकरे अथवा भाषा बन्धकरे अथवा 
जैसे कामधेनु सो जो मांगों सो देत है तेसेही एकछन्द बनाइये : 
जो छन्द मांगेये सो छन्दः वास सों कढ़े तों यह कामधेन का - 


गुणबन्ध भयो याही रीति ते औरह गुणबन्ध जहां कविकरे ता-. 


को गुणबन्ध चित्र कहत हें जिनकी बुद्धि मन्‍्द नहीं है ते ५॥ 
कमलाकी रबंधलक्षएम ॥ दो ०॥ प्रथंमपत्र पुनि... 

'कीश पुनि पत्रकोंशपढ़ि मित्र । कवि कोविद संबकंहत 

हं कालबंध यह चित्र २0७ ..: # ५ 
टी० ॥ पहिले पत्रका अक्षर पंढिये पनि कोशका अक्षरपढ़ि-.. 

ये पुनि पन्न पनि कोश था रीति ते जहां पढ़िये तहां कमलाकार .. 

बन्ध चित्र जानिये २॥ हि ह 


यथा ॥ दो ० ॥ भाल लाल गलमाल भल छल बल... 


थल चल हाल । ख्याल लाल मिल तालंजल दलमल 
पल पल बाल ३.॥ ः 
टी०॥ यह नायका परकीया ताको:संखी अभिंसांर करायों 


चाहति है भाल लाल नाम मस्तक में लालर्माण है अरु गल .. 


साल भल नाम गलेसें मली माला है याते अब छल बल् नांम 


प्रपअचंको बल करिकें:संकेत॑: स्थलमें शीध्रदीचल;तहोँ लालसों: 


'सतज्क तलावक्नःजलमभ ख्याल नाम्नक्रांडा अरु: दलमल़- प्रल॒: 


३८ चित्रचन्द्रिकां स०्। 
बिंशतिपत्रकंमलाकारबंध चित्रम॥ 





पल वाल नांमे है वाल लाल फो छिंन छिनके अंतर सो हंह 
आलिंगनकरों यह दलमल पंदकों आशयहै- २ ॥ 


क् 


चित्रचन्द्रिका से ० ञ ; ... ३९: 


चामराकारबंघलक्षणमस्‌ ॥ दो ॥ घुडी कैंगेनी . 
पट वरण शेष:अडे घरु दणंड । केशवंण को दशड के 
शिखरवण सों मणएड ७ ॥ ४ 

टी०॥ चामंरा कार चित्र लिखिये-तामें प्रथम घुडी का अक्षर... 
' पढ़िये फिर केंगनीका मंध्यका-अक्षर पढ़िये पंनि-बास कगेनोका 
अक्षर पढ़िये पुनि सध्य पुनि दक्षिण केंगनी पुनि सध्य-येषटंब्ण 
घुंडी कैंगनी में भये बाकी अदद्धेके अक्षर दंडर्मपढ़िये पुनि केशुके 
एक एक अक्षर दंडके शिरसों मिलायके पढ़ियेंयह चामंर- बंधके 
अक्षर धरिबे की रीति हैःसो जानिये ४.॥ 


चामराकारबंधचिन्रम ॥ 
बल 






यथा दोहा ॥ भांस लाल ग- 
लगाल बल छल बले घल च-' | 
लहाल । स्थाल लाल मिल वाल 
जल दस मल एल चल बाल बक.. 

'शीका ॥ था चामरबंद को अर्थ .. 

.. कमस्यंध में कहि झाये है को 

 आनिये ॥ ४ ॥ 





4 32,2 8 4 3 4 . हि 


| 


.. ४० | चित्रचन्द्रिका .स्‌ ० । 


हलकीकुंडिवंध लक्षणम्‌ ॥ दो5 ॥ क्यारीबणे मि 
लाइये .कुंडबंणेसोमित्र । याविधि अक्षर: योजना:कूंड 
बंधसोचित्र ६ ॥ हर 
टी०:॥ पहिल खडी. क्यारी के ऊंपरका-अक्षर: पहिये पनि 
कूंडका अक्षर पढ़िये पान खड़ी क्यारीका नीचेका अक्षर पंटिये 
पनि कंडिका अक्षर पढ़िये पनि कंडिपनि कंडि आडी क्यारी-के * 
अक्षरों प्रथम रीतिसों पढ़िये दोहा के अन्तंको अक्षर फेड के 
पाहेले अक्षरमें समरा्ध्िकीजिये सोहेलकी कडबन्ध ज्ञानिये: ६ ॥ 
यथा ॥ दो ० ॥ भाल- ल्लॉख शद्ंमाल भर छजबल 
थलचल हाल। ख्याल लाख मिल ताल जल दलमल 
पल्लपञ्ध बाल ७४ ह 





टी० ॥ यह हलके कंड बंन्ध चित्रको अथ कमल बन्ध चित्र 
मे प्रथम कहि आये हैं सो जानिये ७॥ 


मुपष्टिकाकारवन्धलक्षणम्‌ ॥ दो ० ॥ कन अँगुली 


चित्रचन्द्रको सब्य..... 8४३7० 


जाड़िः मध्य नख मध्यरुः पाई बाँच । शेष हंयेलीं: में पं. 
मष्ठि बन्ध सो साँच.८॥ े 7 
'टी०॥छेगली अगलीक जडिके: पोरुवा को अक्षर :पंढिये 
पनिं-वाके संध्य पीरूवा कोःअक्षर पढ़िये पूनि- वँके न्खकी: अं 
क्षरप्रढिः्पनि-वहिके सध्यको अध्षरःपंहिंयेअरू घांहे को अक्षर 
: पढ़िये पनि हसरी अँगलीका! मसध्यक्रीा अक्षर पाहिंये पति: जड 
पुनि मध्य पुनि.नखपुनि मध्य पुनिप्राई:या: रीति; ते: पांचों 
अगली पढ़िये बाकी: के अक्षर हेथेली में -पहियेः अन्तको भक्षर 


हक | 0३० कक] 


कनिष्ाके संध्यंम पह़िये सो करभसपष्टि बन्ध चित्र जानिये <.॥ 
कर मक्ठिकाकारबंध चित्रम ॥ 


८6३” कट 
है 0 जै3>0 
हक ह कल, 





यरथा॥भाललाल गर्लमांलभल छल॑बलंथलचलहाल। द 
ख्याल लालमिल तालंजल दलमल पलपलबाल «॥ 


टी० ॥ या दोहाको अथ कमला कार बंध चित्रमें काहि आये 
हैं.सो जानिये ९॥ 


कपक 


४8२. अचित्रेचन्द्रिका स०] : 


हा है 


रोदा पढ़ो प्रनिकप्तठा पढ़े मित्र । अरध पनच पनितीर 
पढु कमठाबंध सुचित्र १०॥ हे डे 
ठी० ॥ प्रथम शरके फॉकके दो भक्षेर पढ़िये पुनि दक्षिणका 
आधा रोदा पढ़िये पुंनि कमठा के भक्षर पहिये पुनि बाम रोदा 
पढ़िये पुनि फॉकका एक खकार पढ़िये पुनि तीरके भक्षर पढ़िये 
सो कमठा बंध चित्र जानिये-१० ॥ 
यथा॥ दो० ॥ भमालंलालगलमालभल उलबलथंल 
चल हाल। ख्याललाल  मिंलंतालजल दलमलपंल 
पलबाल ११॥ |. .. 


- कमठाकारबंध चित्रम ॥ 





दी० ॥ यह कमठा बंध 
सो जानिये ११३४ 


चित्रचन्द्रिका लू० ।/ ..... ४३: 


त्रिपदीरबंध लंक्षएंम ॥ दो ? ॥ आदि पंक्तिकें बरण: 
' मंधिं पंक्ति बरें णे मिलिं बाँच। ऐसे अंत्यरूुः मध्य [मेलिः - 
बत्रिपदीबंध सुर्सोच-:१२॥ कि पे 
टी०॥ जहाँ आदि पंकिक एक एके अक्षेरकोी सध्य पंक्ति के 
एक एक ओर सो क्रमसों मिंलाइक बाँविय वेसेंही अंत्य पेंक्तिके 
अक्षरन को मध्य पंक्ति सों मिलाइये सो प्रिंपदी बध चत्र जा- 
'निये यह तीस कोए्ठण लिखो जातहे यांही चित्रको जंब पंद्रह कोए' 
मेंदो दो अक्षर मिलाइक लिखिये दो दो: अक्षरंनकोी वॉहीरीतिलो 
दोदों अक्षर मिलायके बॉचिये सोउ जिपदी बृधचित्रजानिये:१ रे।_ 
यथा ॥ दो ० ॥ लल्ा चारु चित चारु तिय पंरमन 


रम अनराग । कला चांरु हित॑ चार हिय पर सन्‌ रस - 


तनु रागं-१३॥ 
. .. . .: णकाक्षेरे त्रिपंदीबंधचिंत्रम ॥ 
हि कि] लिप [बसु 
| ला. रू [त.रु..य रन मनु गा 
+चा हि. चा। हि. परम र तर. 
इचक्षरत्रिपंदीवंध चित्रस्‌ ॥ - 





टी०-॥ यहाँ. सखीका बचम सखीसों नायका प्रोह्ाका संयोग. 


वर्णन में लल्ा चारु वित्त नाम सुंदर है बिच जिनको ऐसेलोी 


४४: चित्रचन्द्रिकां. स० ॥: - 
श्रीकृष्ण हें अरु चारुं तिय॑ नांसे संदर ही राधिकाजी हैं अरू परम 
नरस भन राग नास इनकी प्रीति ह उत्झष्ट क्रीड़ा सयहै अरुं कला. 
चारु हित नाम हितकी जो कला है अर्थात-सद बोलनहसना-. 
दिक ते हूँ लुदरहें अरु चारु.हिय नाम सुंदर है हृदय अधीत्‌ नि- 
प्कपठ है. अरु परम नरम नाम हेसखी मनको. उत्झृष्ट प्रकारसों. 
रसावने वारो है तनुराग नाम- शरीर को रंगजिनंको .१३॥ 
दितीयबत्रिपदी ॥ यंथा ॥ दो ० ॥ भले भाग मेरे 
पिया आये -सुखहित भोर | बलेदागधारेहियालायेन- . 
खक्षतकीर १४ ॥ | 


5. 7. हितीय त्रिपदीं बंधचित्रंस ॥ 





शनि रन 
ले | ग।रे या|यें [ख त[र 
दा 'घा;| हि ला | ने | को 


” टी०॥ यहाँ मध्या खंडिता नायकाकों बचन नायकसों भले 
हैं भाग्यमेर हे पिया तम सेरेसखंक लिये बड़े प्रातःकालही आये 
अरू कंकण के दाग धारणकिये हो अरु हूदयमें नेख क्षत की 
कोर लगाये भयेही या रुपते तुंमंआये याते सेरेबड़े साग्यहें १ ४ ॥ 

गोमूत्रिकाकारबंध लक्षएणम ॥ दो ० ॥ सूधीपंक्ति ' 
यगल लिखो तियेक बॉचिसजान। सधे तियेक शब्दइक 
गो मत्रिका प्रमानं १४॥ हर 

टी०॥ दो पंक्ति संधी लिखिये ताको सधी रीतिसों बाँचिये 
अरु दोनों पंक्तिके कोष्टके एकएंक अक्षर अन्तरदेके बांचिये टेढ़ी 
रीतिसों दहं रीतिके पढ़िये में जहां एकही दाब्द निकसे ताको 
मोमंत्रिका बन्ध चित्र ज्ञानिये १०॥ । | 


... चित्रचन्द्रिकाःस9 .. इज 
यर्थी॥ दो 5॥ भले भाग मेरे पियां आरयेसखाहित 
मोर) बंले दांग धारे हिया लाये नखक्षतकोर १६ ॥ 
हे गोमब्रिकाकार बंध चित्रम ॥ 


'भल्निभाग मे रे पिया आ येस | ख| हि त|भोरा भार 





|ब'ले दा ग॑।धां रे हियाला यि।न।ख|क्ष |त की र| 

टी० ॥यागोमब्रिका बन्धकों अथादेतीय 'त्रेपदी बन्ध [ चत्र 
में कह्यों है सो जानिये १६१३३ : 

कपाटबंध लक्षणंम ॥ दो ०॥ सूधे दक्षिएपट पंढों 
उलटे पढ़ि पट बाम। ताहि क्रपाठ सुबंधकहि जें केब्रि 
गुण के धांम ॥ १७॥ हा 
कपाट बंध चित्रंम ॥ 


5 5 भो ॥ शा गो: ; 
मा । 





8५ हज ते 27 0 के >क 







६ .. चिंत्रचन्द्रिका स5॥ 


टी० ॥ दक्षिण किवाडके: पक को सी रीतिसों पहिंये-अरु . 
बाम किवाड के पल्‍ला के अक्षर को. उल्लंटी:रीतिसों पहियेता 
* का कपाटठ बन्ध चत्र कहत हैँ ज॑ काव गणक गह हे त १७॥ 
.. यथा॥ दो ० ॥ भज्े माग मेरे पिया आये सख हित 

भोर। बले दाग धारें हिया लाये मंखक्षत कोर १८॥. . 
टी० ॥ या कपाटबेंधं चित्रकों अर्थ द्वितीय ज्िपदी बंध चित्र 
में कहि आयेहें सो जानिये १८ ॥॥ जम 
शरपत्रबंध लंक्षएम ॥ दो ०॥ चारि पंक्तिलिख बॉ- 
चिये हय गति सों प्रति चणे + शर पत्र- बंध सो -चित्र 
है कहत स कवि -करि पए १६-॥ | 
टी० ॥ चारि पंक्ति करिके लिंखिये शूतरंज के घोड़ेंकी गतिसों 
पराक्तक तवम बस झक्षन सा ढाइ ढाइ घरन सा पाहय ताका 
शरपतन्न बंध चित्र कहत हैं १९३४: ५ ख 
यथा ॥ दो 5 ॥ भले भाग मेरेपिया आये सुख हित 
भोर । बले दाग धारे हिया लाये नखक्षत कौर २०॥ 




















. “ अश्वंगातिबंध चित्रमु॥ 7 : 
क्‍ न पल मी न क्‍ 
आ-| ये | सुख हि |त |भो|र| 
0 हि 2 
|ला|ये | न | ख|क्ष |त. कोर |. 


टी०॥ यह शर पत्र बंध चित्रकों अरु अश्व गाते बंधचित्रको 
अथ द्वितीय त्िपदी बंध चित्रमें काहि आयेहें सो -जानिये २०॥ 


चित्रचन्द्रिकां स्व. .. ४७ द 





मंध्यादिमध्यांत्य त्रिपदीबंध लक्षणम॥ दो ० ॥ 
मध्य पंक्तिकें वरण की आदि पंक्ति करुंलीन । त्योहीं म- 


'ध्यरु अंत्य पढ़े त्रिपदी बंध प्रवीन २१-॥ 
टी०॥ मध्य पंक्तिके एक एक अक्षर को आदि पंक्तिके एक एक 


प्रक्षरन सो मिलाइ के पढ़िये अरु तेसेही मध्य पंक्तिको भंत्यकी 


+ ब्ब 


पेक्तिसों सिलांइके पढ़िये सो मध्य आदि मध्य भझंत्य त्रिपदीबध .. 


चित्र जानिये २१ ॥ 


यथा ॥ दो० ॥ हार भार सोहे हिये रसत रसीलो 
बेस । हास भास सोतो हिते रगत जसीलो बेस २२॥ 
मध्यादि मध्यांत्यत्रिपदीबंध:चिंत्रम ॥ 





_स|स तो ते गज लो स/ 





शा ज शीला व 3 आय र_है वे [सर लो सा 
| सो हि रत सी बे 


४8८ चित्रचन्द्रिका सू०। 


ठा० ॥ यह नायका पसध्या धीरा ताकी उक्ति नायकसों हारकाों 
भार साह ह तुम्हार हृदयम याका व्यग्य यहहे के हारका बांझ 
उत्तारा या कहन त. बन गन सास साचतं भटई रसत रखाता बेस 
नाम तंम्हारां यहे वंष रस भरया है याद चवतहे अर तम्हार ह 
हास्यक्ा जा ब्काशह सा ता हमारा हिंतहांह र्गत जसाजा बस . 
नास तुम्हारी यश भरी अवस्था हमें रंगतुदे अथीत्‌ बशकरेहे २२॥ 
ग्निकुण्डबंधलक्षशुप्त ॥ दो ० ॥ प्रथम अद् 
पढ़े गोख क्रम कोणवण्ण.पनिलेद्द । कृएडबए सों मेल 
पढ़ुं अग्निकुएड रचि देहु २३ ॥ । 
टा० आपष दाहाका गाल क्रमसा जाखय अंद आंगन करा ड 
के कोणपर जे अक्षर आये हैं तिनकोी कुणडके भीतरके अक्षरनसों : 
मिलाइके पढ़िये यह अग्निकुण्ड बंध चित्रकी रचनाजानिये २ ३॥ 
यथा॥ दो ० ॥ हार भारंसोहे हिये रसतंस्सीलोबे 
स। हास भाससो तोंहिते रंगत जसीलों वैस-२७-॥ 
अग्निकुण्ड बंध चित्रम ॥ 





चित्रचन्द्रकांस०4.... ... ४५. 


टी० ॥ या अग्निकणंड बंध चित्रकों भय मध्यादि मंध्यांत्यं . 
त्रिपेंदी बंध चित्रमें काहे आये हैं सो. जानिये २४ ॥ 
पवताकारबंधलक्षएस््‌ ॥.दो ० ॥ मध्य पंक्ति पढ़ 
ते पवतंबन्ध विचित्र २५१ | 
टी०॥ मध्य पंक्ति जो; शिखरकी है ताकोखडी शीतिसों गता-. 
गत बाचिये फेरि-शिंखरके तीन अक्षर मिलायके-पक्तिकी रीति 
सॉ-बॉचिय ताको. पर्बेत. बंध चित्र. जानिये २५.॥ 
यथा ॥ स०॥ मां समसो यह मेन तियासी सीया 
तिनमे हय्नःसोम समा। मा.सेमतां सो. तले तिये और 
'महा मंह कारी फुली बनमां ॥ में बलिजाऊं हा मेरी 
मानलला लखिये ः मा की सुंखमों | तिछ्ठित मान 
बिहाइये इयामविलोकि |+ | याकीसीनहीं ब्रेजमा २६॥ . 


। ऐ, ] रु हक 2 
$% का 55० व ॥ व है धक्का दे 4 १ 
हल ४ ड़ बढ ! नल मु पंत ० जार जा 5 
हे ध 
>> नि 





ि 


ए० 4 यहाँ इतीकी वचन स्नान सोचन करावें:में नायथकर्सो 
मासमसो यह नाम यह. नासका लक्ष्मी के समान है सो नायका 


घ् 


जे मा. 5 





कहा कीमदिव 4 खा ली:कहिये यू क्ाकुहे सदेवकी खी-कीन 
पदाथहै “शा तियन मे: वे * के समानःमा समत्‌ 
कहे और नाम भर जो नाग परकौया सामान्य ले 
लो. पता. नदी तले वहाँ मािव्द लिपेये सन 
अर सहा मंद दी स॒ंगंधसी फूलिरंही है बनुके मध्य 
में यातेमें वि ऊुँहूँ अरू हाई [ मेरी मानि ये हेलला देखिये वा 
बंका सुखकी ला अरुतिध्ित मान बिहाई मे “या 
सोम सिरसा हों दूरी न्जियें हे श्यामत्रि गोकनि या. नहा 
कीसी नहीं हैं ग्रेजेकी पर नॉयिकानिये यह नांयकों परकीया 


चक्राकॉरवेघर म.0: दो 5 ॥. नाह. वंण को 
चारिहरमित्र आज नेमिमे बांचिये 
बन्ध सो चित्र २ गा 5 0 
टी०७ पुहिं (मुढ॒ाँहै ताको जो वंपी-ताको. ना आ्‌- 
सो मिलायके पढ़ पुनि मूढ़ाको भड्ट: तीचेके अरासों मि- 
[इये पुनि सहाको अक्षर दक्षिण अरासों मिलाइके पढ़िये पुनि 
सदाकों अक्षर शिखरस | मिलाइके पढ़िये आधो दोहा नाई अरे 
ऋरा मेंपढ़िये भरे आधों दोहा पूढ़िसे पे सो चंक्रबंध चिंत्र, 


था दो ० 0 सुनत हिंये सुख लहत कही न 
सुधासुबेन (मन पाये में कहतिई चैनश८ऐ 
टी ०-४ यहाँ संखी वचन नायक 'है कि सुनतही 
दरदयमें सुखकी माँ है भरेंप्रकारतों कही नहीं है वा 
नपयकानेःअस्टेत > री वचन 5 थीत्‌ मुखते तो कछू नहीं कहा 
पल तुनदार गुण खुनिय ुपलेकहरिएं दे नकी बाल यह 
पाई मेंते पेटारई र्तमें तुमसे कहे हैं है अंब चैनसूवा 
नायका्केसेग रीपन मं करयोंनही यहनायक विश्वव्ध नवो्ही' २ < 


डे 
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हिचतृष्कचकब॑धलक्षणम ५ दो० ॥ सान्धि अरनिे 
से अऊूपाहि अड नेमिये बोजि ॥चक्रव-न्ध हिचंतष्क 
को:कहत सुकबिजन- जौँचि २६: ॥ रे 


टी० ॥ हि चतुष्क चक्र बंधे: दोय संणडल -चारकोनेकेकी- 
जिये ताके ऊपर -दोय:गोल!सैणंड्ल कीजिये-तहो : नेमि तो गोल 
मंणंडंलहे अरू आ चतपषप्कोण भशडल हैः इनके भध्यक : वर्णकी 
अशुकि वणतेमिल्ााइसे पति/नेमिसेःअरा केचलिका चंर्ण:अरो. 
के वणसोंमिलाहये या शीलि तेआंघोछिनह:्अंरनि में पढ़िये अर 
उत्तरार्डमें संघिके अक्षरको नेभिके अक्षरतों सिलाई ये पति नॉंधें 
पुंनिःनेसि.पुनिःसंधि:पुनि:नेमिफिनि/संधि पूकति तेसि परनिनेमि 
पुनिनेमि:पुनि सांधे पुनि:नेमिंपति नेसि:यह चक्र/सकविज्ञत 
नने विचारिके कह्मो-है।२६..६.... -.... . --< 
यथा ७चवो०:॥७-विनदु- घन: बहसि नतचंत शिखि 
दरस-॥ विशदःभा नंरतं-हो्तदेखि रख) ३ ०5॥ 


टी०॥ यह उद्दीपन विभावेहेंविनेद घने बेरासिं' नाम विशेष 


७२ चित्रचन्द्रिका स०। 


नाद करिके घन बरसतभये ताको. देखिके मयूर नाचतभये झरू 
विशुद भान रन नाम मनुष्यनकी कांति निम्मेलहोत भई रस 
नाम जलको होत नाम बरसतो देखिके ३० ॥ 


द्विचतष्कचक्रबन्ध चित्रम ॥ 





विविडितचक्रब॑घलंक्षणम॥ दो ० ॥ शिखर मंथिे: 
पनि ग्रंथि माने शिखरम्ाथि पढ़ वक्र ॥ उत्तराडे लिखि 
नेमि-में विधिडितबन्ध सुचक्र ३१ ४ द | 
टी० ॥ शिखरके वर्णका यंथिते.मिलाइये:पानि.यंथि, पढ़िये. . 
बक्रनाम ठेढ़ीरीतिसे पढ़िये या: रीतिते. दिख़र संधिसें अर छन्द- 
पहिये अरु उत्तरादनामि:में पाहिये सो विविडित चक्र जानिये: 
विविद्चिता. नामकी एक देबीहे ताकें आयध की विविडिंत चक्रः 
कहते हैं. ३१ ॥ हु 
यथा ॥ दो ५ ॥ समार पीति यत्यों भा मानोरति मय: 
- भास | सरसानो वर प्रीतिमें मन रात्यो योहास ३२५॥: . 
टी० ॥ यहांसखाका बेचन सखीसों नायका नायकर्क संयोग 
वशनमें समारपी नासकाम करिके साहित-पीतसहै भरु.तिंय॑त्यों . 
भा नाम तैसेही तियकी कांतिहे मानी रंतिसेयुक्त कासदेवराजत- 
है भअरु सरसानो-नाम- सरसाय रोंहे भेष्ठ प्रीतिमें मन. जाको 


चित्रचन्द्रिका स४॥ | कुछ: 


प्रर मनपदयहाँ देहली दीपक त्याय. रीति करिके मन अनुरक्त 
गीय रद्यो है द्वास्यमें या प्रकार ते यह नायका प्रोढ़ा $९॥ 


विविडितचक्रबन्धचित्रम ॥ 





बीडीबंधलश्षएम .॥ दो .॥-कीएण. मध्य-पुनि 
कोण में अंडे -धारियेछन्द्‌॥ उत्तराड घरि नेमि में: बीड़ी 
प्रन्ध अंमनन्‍्द ३३ ॥ जप 

[० ॥ कोणकेवणकोा मध्यकी- पंक्तिसों मिलाइये पनिक्रोण 
के वंणकों सध्यकी प।क्तेसों मिल्‍्लाइये पनिकोण प्रनिमध्य-पतिः 


प्रंथंभ कोण ऐसे अडछन्द्र जानियेंःअरूउत्तराधनेमिमें-पढ़ियेयह: 
बीटिकाबंधचित्र जानिये ३३ ॥ 


है ६ + «६ 


यथा ॥ दो ०. लंसे कंजते चारुमुख कोमल-सुखमा: 
लाल॥ लगे च॑न्द फीकी राचिर सम श्रीभ[सत.बाल३७॥ 
टा9  यहासराका: बचत सखास:नावयकाानायककंसयागरर, 


ट् 
हा 


वणनमें: शोभितः हैं: कप्तलते चारु-संख-जाकी अरूः कोमलझोमाः. 


लालकी अरुचन्द्रसांकी राचेरता फोकोलगरहे ऐसीवाललंध्सीः 
के.समान् मासंतहेंः यह-नायका प्रौहों 89 ॥ ला 


७५४: ... च्ित्रचच्दिकां सछू।, 





हिश्दंगाट कंबंपलक्षएम्‌ ॥ दो ॥ दादश अक्षर 
धारिये श्रृंगग्रन्थि में मित्र ॥ शेष नेमि में परियो हि. 
श्वृंगादक चित्र ३५॥ रा 

ट० ॥ खंगके वर्णको धंधिंक वर्णसों मिलाइये पुनि रंग पुन: 
अंधि या क्रमंसों बारह अक्षरं-पढ़िये बाकीके अक्षर नेमिमें पढ़िये. 
सो दी ।लंघाड़ा बंध चेत्र जानिये ३४॥ 2 . 

यथा॥ दो ० ॥ हावनुजहुवां मानकेसिंधुहंहातंमानु। 
नारे हुलांसो मारभा केला बंध ध्यान ३६१ मी 

टी५ ॥-यहाँ-सरवीकी उक्ति.मानी नायक :सों हांवनु 'लहुवा' 
नाम वा:नायकाके अनेक प्रकार जे हावहे : तिन्हें: तुम॑ लहा हे 
मानके समुद्र हाहा मेराःमार्निंक वो नायकोको हुलास देहु अ-.. 
र्थात्‌ आनन्दंयुक्तकरों अंरु मारंभों नाम - हें कामेदर्व समोनकाँतिं: 


७. 3) 


तम्दारों ध्यान केलिकों बंध है. ना क्रोड़ांकी 'सेत्रेह यो दिखेगा 


चित्रचन्द्रिका:स-०। डर ल््णुजु 


टकवंध- चित्र में यंथि संयिके-घव्ण में :कविको नाम कहते है ॥ 
यथा/बर्लवान सिंह: २६ ॥ 


हदिश्वृंगाटकबन्धचित्रम॥ ४8 केश 





अथबनत्रबंधलक्षणम ॥ दो ० ॥ छत्र वर्ण मिले म- 
' ध्य पुनि छत्र झालरिन जोरि। छत्र बंध सो चित्र कहि 
- भ्रथन मत ठकठोरि ३७॥ है 
. टी०॥ छन्नके वर्णनकों सध्यके वर्णसों मिलापकें-पहढ़िये 
'फेरि छत्र वंर्णनको. भालारिक वंणनर्सो एक एक मिला. के... 
पाड़य सा छन्नवध वचत्र जानिय ३७.॥ 2: 

यथा ॥ दों९॥भाल लाल गल माल मल-छलः:बल 
पल चल हाल .।:ख्याल-लाल मिलःताल-जलः5दल 
मल पल पल बाल ३८॥ 3] 


पप्द्व ९ :चित्रचच्धिका स ७॥ 


दी ० ॥:यहनांयके सानी है तासी सवीकी-उाक्ते सानमोचन 
भवानायकाके भालमें लालमणि है अरु गलेमें भली मालाहे 
याते छलबल नासकपटकी असेठन छोडिके संकेतस्थल में चलो 


शाप्र हंलालतालक जलम प्लालक ख्याल़करा वा बालकाक्षण 
क्षणस दसमला नाम्रढ़ भालगनकरां ४८ ॥ 


हिताययथा॥ भाग छागम गर मार भर क्षण बन 


थमि चहु हास। ख्यात लाभ मिस तासु-जय दामे मद 
पर पन बास ३६॥ >>] 


जिन्ननध चत्रम ॥ . 
का हर, 





_ टी५॥ अरूं भाग्यसों गरम लागक मारभरनाम हे कांमसार 
'युक्तक्षण सात्रवनमें थमिके हास्येकी चाहों झरू ख्यातनोस प्रे- 
सिद्ध वा नायकाके जयकी लाभंमिंससों होयगों अंथीत्‌ जलंक्री- *- 
'डॉक मिसकारिक अरु दर्सिसदनाम अहकारकी दमनक रिके पर 
पननाम उत्सष्ठप्रातज्ञॉस बीसकरा अथात प्रातेज्ञा संसतकरों _ 
यहां नायका परकीया जानिय ४९4 गा आर 


..... 5 चित्रवाब्रिका-सबवत कप "छः द 
दिवीयछत्रबंधल थादो गाहंत्रपेक्ति कोमेलियेदएडर्म क्‍ 


धिसोंमित्र। ग्रन्थिदण्ड पनिवोचियेडत्रब धयहाचित्र: ७० 
टी० ॥ छत्रकी पक्तिः-दणडकी- गोथ सा मिलाइय पाने साथ 

के वर्णको दंड सों मिलाइये सो छतम्नबंध जानिये यह एकदंडको 

छत्नहै यामें एक चोपाईको न्यासहे अरु याही क्रंमसों दोय दण्ड 

को छत्र बनाइये तामें हे चोपाई भंरिये अरु वाही द्वेदेड छत्रफो 

' बढ़ लिखिये सो पताकांध चित्र जानिये ४७० ॥ - ह 


यथा ची० ॥ सीता साभा रमे! सयासी-। सीया सभा 
_रंसा सो तासी ७१॥ _.।शी एक दंड छतन्रबंधचित्र 





डसफस्न *++- |... |... 
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चर 
मार भा (सीता सो भार मास या समा र भार ता [सी 








का 
ता 


सी - 
कक 


जद ;े चत्रचान्द्रका सब्व 


दितीययथा॥ चौोपाई॥ सीता सोभारसा संयासी। 


सींया संगा रखा सो तांसी ४४॥ सीमाीसता' रया सो 
मासी । सीमासोया शत मासी ४४ ॥॥ 


हिदंडंलतबंधाचित्रम॥ 






सी 


सन ->>क»>»०«०मक ै2०००७०म००००«क मी ७००००>००७००-००-००, नमन नननन> 
जज नि ड ता ष्र" ! 


सीता [सो [भा।र२।र ता से भ | 
3 जद सका का मद पक हा एप हर को पदक 2 
| सीता | र्‌- सभा 


न नीति ल तिल ललित नि ताने ता सो |भा। २ मां [से 


न ननननननण सनिननभनओन  अन्‍नलरन 


री ता ग्गे भा 


। आधा ििलाशाशश ली 7 ०) 2" आर ४४७४ (७(७एएएए 
। जया 











सी 


चित्रचन्द्रिकों ल6॥ .  ..- छऐै९.. 


पतांकाबंधोयर्था ॥ चोपाई ॥ सीमा सतार यासो 
मांसी। सीमा सोया रता सभासी ७४७:॥ है 


पताकाबूधाचत्रम ॥ 


अल मी 3 हनन 





हू [बी भा सिर या सो | मा 
के कम पुन हे हम न सो ' 






7 मा 


कजज+ 





टी० ॥ दोऊ छत्रेंबंध अरु पताकेबिंध इन- |-- का 


तीनन को अर्थ प्रथमही गंति प्रकरंणमें नंवंकोप्ु पक 


| ॥0- आओ ॥०प 


गात पंचेत्र से केहिब्राये हैं सॉजानिये ४४ ॥  उ 





चनत्रचान्द्रका स० 


वजाब॑धलक्षएं ॥ दोहा ॥ ड़ेढ चरण धंरि <दंडमें 
डेढ़ ध्वज़ा में होई । एक चरएं. प्रटर्का रखो ध्वंजाबंध 
यह: जाइ ४५ ॥ हे 
.. टी० ॥ दंडसें प्रथम चरण ऋजुपढ़िये पुनि अधे चरण दंदमें 
उलतदो पहिये या भाँति डेढ़ चरण दंडमें जानिये प॒नि ध्वजा में 
डेढ़ चरण पढ़िये फॉंदाके वर्णको दोवार पढ़िये अन्तके वर्णकी 
कलशुमें पढ़िये पनिकलशकोवर्ण एकवर्ण दंडकों मिलायके पटु- 
कार्में एक चरण गताग़त रचिये सी ध्वजा बंध चित्र देखिये ४ ५॥ 


यथा ॥ सवेया ॥ मोहन ज लखिये चलिबालसुबे . 
स॒ रची नत सीलसभा- भासलसी तनचीरसवेस लजी 
छॉवबे जोन्हि लहो सलभा। गावत तानन संगसखीनर 
में बनबीच मसो कलभा । सासवही सरसा रस नेसेन 
ने सर सारसही यसभा ४६ ॥ 


टी० ॥ यहां सखीकोवक्‍्चन नायकंसों नोयका परकीया 

को रुपाधिक्य वन करिके नाथककों लेजायों चाहति हे हे मो 
हनज़ वा बालकों चलिक देखिये केसी है वह बाल कि लुवेस 
नास भली है चवरुथा जाकी अरु रचि रहांहे नम्नताकी सुशी- 
लताकी सभामें भर्थात्‌ नम्नता सशीलता या नायका कीसी ओर . 
नायका में नाहीं है अरु भास नामदीघ लसितहदवे रही है तनमें 

दर चीर करिके जा चीर,करिके: जोन्हि:लज्ित होति.है ता 
नायकाकोीं सहजही :आप्तहों ताननकी गांद रही है अरुं सग से 
सखी कोऊ नहीं है भ्रु रमि रही वर्नमें मानों कंस मं ताम छोते 
हथिनीसी अरु भास वही नाम सम्पर्ण कांति सरसा नाम सरस - 
है अरु रसहे नेन्रमें जाके अरु ने नाम नीतिरूपी सर जो है सरो- 
. चर ताके सारस नाम कसलहें नेत्र जाके ऐसी नायकाको देखि 
क्रिके मेरोही वसभा नाम हृदय वसभयो है याते तुमचलो ४ ६॥ . 


नही 
छझड:ः 






” उसे सर सार स 


शक ह। 3: ब८ 8 प्र हे 


4 | है ; जय 














ी जद हे 6 (2 रे ५प 20088 ८966) ' 


<फसय 3 हू ५ ॥| 





3 
९ 


न 


चवापड्बपलक्षएस्‌॥ दो ॥ कोण गता गत बां- 
चियेनाहपंक्ति ऋज होइ । मध्य वर्ण आयात चोपड. 


बच सजाइ ७७ ॥ । 
टी० ॥ कोणकी जो पंक्तिहे तिन्हें गंतागत. पढ़ियें अर नोह 


। 


६२ चित्रवन्द्रिका सब 


8 ३ कल बिके 


नाम ऊपरको सणडलहे ताको सथीरीति.सों पढिये अरू सध्यके 
वणका चरण क आद अन्त से पाढ्य ताक! चोपड़ बध चेनत्र 
जानय ४७॥ 

यथा सवंया ॥ सरस नव ज़ो ताल सृुखपिय लहि . 
नियम सनेि दरस | सरद- निसमय निरखि शशि तिय 
रही हारस वरस । सरवसर हांही रसम दति नरमवस 
चलत रस। सरतलचसव मयन विल सानि लता जीवन 
सरस ४८ ॥ 


चोपड्बंधचित्रम ॥. 





जी अकाल या यडा अत 77 रा क उपय कि छ 
कि के ऐेै डे पर मे , हे. 
2० ॥ यह नायका सानेनी है ताकोर्सरंवी उद्देपन विभाव 
सअवण कराय के सानमोचन करायो चाहांते हे सरस नामजल 


के अननन- ००० २... 
तानिजललन+ >> «७... 


चित्रचन्द्रिंकार्स ५ . ६३३. 


करिके सहित ऐसो जो नूतन ताल है -तामें सुखलोपियका लहु 
अर नियम संनिनाम अपनी प्रतिज्ञा में पंगिके दरशनास दंशन 
करे संरद ऋतकी सां््ेकों जो चन्द्र मा हे त्तांकी हेतिय त देख 
झझ वहां रसकीबंषा होरेही है अरुं सरवसर नामसम्पण सरोवर 
म॑ वहां हीसके संभानेंदृति हैं अर्थीत अति स्वच्छ है याते: नर्स 
नॉमक्रीदाके बंशहवैक चंलु-तंरसेनोम शीघ्र अरुःसरातलचनास 


सिंडंहीत है तरे मंत्र भये तें: संन्‍्पण काम के बिलास हे सरस 


याबनका- लता यांत तू चल ः:8८ नेहयल 
चेरंएयप्ेंगंपोत्तर निरोष्ठयलंक्षणम ॥ दो5 ॥. 


नवकोएन ते काठिये चरण आदि अरुअन्तः। संरण 
क्यिउत्तरकदें अर निरोष्य कहिंसेत ४६ ॥ 

टी७ | लव॑घरमेंते चरण निकालिय यहचरण गुधका क्रम है 
अंरु कांहे चरणके अक्षरनको प्रथम ड्ितीय छूंतीय या क्रमतंअत 
के मिलायके दोषअक्षरकों उत्तर दीजिये सो व्यस्त उत्तर अरू 





 सेसस्त चरणकाःएक-उत्तर दाहञय-सा सम्तस्तउत्त यहगतात्तर 


_ जानिये अरु या उन्दमें उकार वकारपवग नाहीं हैं यातेनिरोघ्चय.. 
जानिये हेसत नामहपंडित 8४९ ॥। ै 


. यथा दो5 ॥ तोरंतहंर कहिअधर जर्सन रहित 


हित रणरंग। नितत सरसरंस कहंत कह हरित लहन 
जसअग ४-०+ । 
. क्रषिहि-करत किहिं-ताजेसजनससि-दिनदिन जिंय- 
दीन:। लस तरिसिहि टए छीजिकहि जग धरता रिसः 
छीन'५३१॥ : : हज 
ठी० ॥ येंदोऊ दोहान मे प्रश्न अरू उत्तरजानिये अंत्के चरण , 
में उत्तर अंरु सर्वे चरणंमें प्रश्न तोरतरहेर केहिनाम मंहादेंवकी 
चकातारह तहां उत्तर जन अथात्‌ भरक्तज़न का अधर जस नास 


६४ विन्रचन्द्रका स०। 


झोठ. को जस कही उत्तरगन अथीतू अगन ने बोलनो नर हित 
नाम सनुष्यका हितंकर्हा उत्तर घनंहितरणरग नासरणमररगे है 
ज्ञ शरतिनंकों दितकहा उत्तररण अथात सम नितत सरसरस 
कद्दत,क्हनास निरंतन कारक बीणादिक,जो वाद्य हैं सो:सरस 
रस को कहाँ कहे है डंतर तान अथीत्‌ तानादफ कम में हरित 


हितजिसजन नाससज्जन प्राणीकहा वस्तु छोडिके,खेती करत 
है उत्तर सन अथीत्‌ सन नहींवीय शशि दिनादेन जियदीननाम 





। 
| 


५ ले इल कट 7 


बज 


चित्रचन्द्रिकों सें०4व+ ६५ 


मुरजबंधलक्षएंम | दो ० आदि अन्त्यमें इक 


: बरण यंग यग वंरण जु एक। छाली करमते बाँचिये मु- 
' रजबंध कहि देक भरक॥... ... 


टी० ॥ जो वर्ण आदियें हैं सोई अक्षर अंत्य में आवबे अरु 


सम्पर्ण छन्दर्मे एक अक्षरकों दोदोबार धारेये द्याली नाम मुदंग 


की सिकंजाकी जो रस्सी है जैसे वह खिंचे है ताही क्रमसों झक्षर 
पढ़िये ताको कविजन मरजबंधं कहत हैं टेक करिके ५२ ॥ 


यथा॥ दो ०॥शशी शीत तन नहिं हिये एरी रीता - 


जज जा 


"ताप। परे रैन नग गनन शी सीमा मापा पाप ५३ ॥ 
।परारागगर रमिमिली लीपी पीरारास । संदादार रन 


नति तिया यासो शोभा भास ५७ ॥ 
टी०॥ यहां नायकाकी वचन सखाीसी प्रताप अवस्था में 


शी श्ञीत तन नहिं हिये एसी नाप्त एरी सखी चन्द्रमाकों तन. 


० मरल दल 


|] 


छ्दयत शा[ततल् नहा हूं अरु याम राता ताप नाम गणत कल 
सताप रूप हू पर रन नंगे गननशा नास याक सयाग का रात्र. 


' पवत संसदायंसी कठोर व्यतीत होतिहे याते सीमा सापा पाप 


नामयहचन्द्रमा पापकी नपीभई' सयोदाहे अरु परानाम उत्कृष्ट. 
राग गर रमि मिली नाम याको उत्कृष्ट श्वेत रंग देखिंबे में है. 
परंतु यार्में विष रसि करिके मिलि रह्यो है मानों लीपी पीरा 
रास नाम ज़ेले दःखको समृह लिप्यो, भयो. नाम,छिप्यो भयोहे 
देसही इ्वेतरंग चन्द्रमा को दखिंबे मे हेःपरन्तु भरथों बिंपेही है| 


अरु सदादाररन नातेंतेया- नाँस सदेवदा रनांस आरा हे नग्न 
तिया नामबिरंहिनी ख्िनके सेग्रामक़ो याकोभावार्थ यहहे कि जैसे 


, आरा के मारने में ससातिे होतिहे:आर दॉखेंके मरने ईंतेंनो 


कंए नहीं होतहे तेलेंहीचन्द्रसा विरहिनिन के सारत है कंदेयना 
सी याते शोभाभास नाम या बंगनस चन्द्रंसाकी गोॉमोाआनस!स 


मात्र है नामंशोतिा नहीं है संग तृष्णा सी दीखेहे-५ ३७ 9 ॥| 





ब्रडे रोदा पंढो 
घनपर्वच- 


यह मीत २९२. है 2 ह 
द्रकी फ्ोक तोकीअर्क पहियें पुन 

कमाने गोसाके- #नों ब॒णाको गंतागते 
 कलसों द्वितीय गोद रोद 


पनिएंडि पढ़िये 
नुष वे खित्र जा हेमिंत्र ५४ 0 


चित्रंचन्द्रिका से ० । ण्र्प 


यथा॥ सो ० ॥ कञ्ज इन्दे य॒तिं छीन सरंस सरस 
छबि मुख निरखि। कनक कनेक आंते हीनःसलज'बपुष्र 
ते दामिनी ५६ ॥ हर ः 

ह धनषबंध चित्रम ॥ 





टी० ॥ सखीको वचन सखीसो नायका के रुपाधिक्य वंणे 
. में कमल चन्द्रमा की कांति छीन है नाम लघुददे सरस सरसनाः 
' आधिकरस सहित मुख की छबि है सखी तदेख अरु कनक कन4 
.. नाम सवणे के जो टठक हैं तेती अतिंही दीन हैं नाम तच्छ हैं स 
' लज वपुषते दामिनी नाम जाके शरीरते बिजुली लज्जित हो: 
है ताके आगे सवर्णकों टक कहा पदाथ है ५६ ॥ 


खडबंधलक्षणम ॥ दो० ॥ आदि अन्‍न्त्य: चार 
-.. चरण ततिय चरणके बीच । बारह पांच उनीसद« 
: अअभन्त्य चरण में सीच ४७ ॥ 


/ श् 


६८ | चित्रचन्द्रिका-स ०... 


एकव्णणतेरचो चित्ररीति .  +हडछ- 

ट । 

पहचानि । कीलडार कब्जा , डक हे 
पढ़ी खड़बन्धसोजाने ५८॥ “5 #, 






खड्गबंधाचत्रस्‌ 





ड्रग हैए 


4 
ह 
हु ह न हे 
४ 05२०६... 3 ० ै 
रा * जब 00५०५... डर 
हू के ध्ट हे [३ 
- का है 
रे ४ 2 है पं (८ 





. चित्रचन्द्रिको:स ७] . हर 


टी०-॥ चारों चरणके आदि अन्त्यमें अरुतती य चरणके सध्य 
मेंअरु:चतुथ चेरणको 'पाँचवां अक्षर बारहवां अक्षर उन्नीसवाँ: 
अक्षर इतने स्थानन में एकही अक्षर घारेयेःयह खंडूगबन्धःकी 
रीति है अरु बाँदिबे की यह रीति हैं. कि प्रथम-कील पढ़िये पुनि 
डार पढ़िये प॒नि कब्जा पहिंये अर कीलमें तरवार की नोक सें 
अरु कटोरी मे अरूघ॒णंडीमें एकही बर्ण धंरिये इन चारि अक्षरन 
में बारह अक्षरजानिये ५७ । ५४८ ॥ । 

यंथा॥ स ०0 में बलिजाउँ तिहारी अहो तिथत जिनि : 


रूसि रहे जियरामें | मेनसों मोहन मोहितहे रह्यी कीहि . . 


न आनतिंहे हित तामे । में सख केलि रची चलि या. 
समे होहिं अनन्द लखे सखमामें । मेटं तियामें रत्ती 


पगिमानमें एरी अनोखी रमे किन वास ४५७ ॥ 

टी० ॥ यहाँ सखीको बचन नायकासों सान॑ सोचन करायबे 
में हे तिया में तिहारी बलिजाउडँँ हूँ तू अपने जियमें संतिरुंससि रहे 
अर्थात्‌ रिसको छोड़ो जो कामदेव के समान श्रीकृष्ण हैं सोडउसी 
में मोहितहवेरहे हैं याते अधिंकरूप तुहृहे अरू अधिकरूप श्रीकृष्ण 
हैं तिनमें तृ प्रीति क्योंनही करे है अब मेंने या समय तेरे सखके .. 
लिये केलि रची है ताते त्‌ चल प्रीतमकेपास तो बड़ो आनन्द .- 
होय भरु तुप्तको उत्कृष्ठ ज्ञीभासय देखें हम अरु सानमें पिके ._ 
हे अनोखि तू रली नाम क्रीड़ा मेठति है याते तू वा नांयककेसंग - 
क्यों नहीं रमे है ५९ ॥ 


मालाबंघलंक्षएंश्‌.॥ दी ०.१ डोर कर्मेर्सी -तीनि 
पढे गोलेक्रससों चारि.। प्रांच-वष सनियाँ घरों साले. 
पंढो निरधारि ६० ॥ सूधे अथमसुमेरसो सनियांबॉची 
मित्र। पुनि सुमेर उलेंदो पढ़ोमाला बंध सु्चित्र ६ कया. 


5ठ० ॥ डाराका रातसा तत्न अक्षरटाढू पढ़ि पापा/न-सध्यका 


जे 


खित्रव॒र्करिकी सब्पे 
छोडिके दक्षिणावर्तेकरिर चएरिें अक्षेरे पढ़िग्े- या ही ऋणते ' 
या: पढ़िये पुनि अल्‍्य मे 'सुसेरकी डे ५ 
रु प्ट। विकर कप हर श्र कं कलर 
बत सुसेरु र वएअक्षर/ पर्दिन ० 





हा तुमहठतु चितने न पद 
तुम प्परष्यारीतिजलिल ह रंसमासुए 


प्वत्र्चान्द्रका: सर 





टी० ॥ यहाँ:सखीकों बचने :नायकासों) भा बा नंमो्रन कर, 
में मासरनाम:त्‌: लक्ष्मीके: समप्तोन:है:क्षमासुर: नाम वाएत्ति के 


|| देवंता हैं ञ्पू थातू सतागण विएणुमें हैं सोः विष्ण-श्रीकृष्णहें या. 75 | 


कहनेते यह -फलःसिद्धभयो-कि शान्ति प्रछतिसो क्रोध नहीं चे।एहिये: 
तिनकीः छवि बिलोकि:के त-छकि: कैसे है.मोहन की समोहन 
नाम्त:भले प्रकारसों:मोहनवारे हैं अरु.याहींते उपमा:उनकी.क- , 
 हिबेमेंनहीं आने है अरु-केसेहे भाव रतिभासर नाम: इच्छाके: . 
अनुसार, प्रीतिमें- देवीप्यसान हैं प्रु-संगन्धकरिके-लसिरह्मो है 
बख्रःजिनको: या रूपको-है-सखी त-परखिनास -पहिंचान -भनंत-. 
रंग सखी नायकाहुको.सखीकरिके बोले-हैं-अरु-सुकुमारः सुखमा:.. 
नाम-कोमल-है; उत्कृष्ट शोभा जिनकी याँ-कहन ते: नायक -की:कि- 
शोरावस्था ठयंगभई अरु भांवित सुभाषितनाम.तेरे हितकरिके 
युक्तहे मेरो कथन अर्थात्‌ मांनबे योग्यदे याते में हाहाकरतिंहों तुम 
हंठ ढंथां करतिही चिंतेवे ने चिंतवें नामें वेतों चितवत हैँ परन्तु. 
. तू नहीं चितवे है;तासों मानता समा नाम तासमंयमें तॉसमोान 
चाहिये यह का कु अर्थात्‌ न चाहिये वें केसेहें मारंहि रंमावंहिं ने मे 
कामदेवके रसावनेंवारे हैं ने-तेरे मन प्यीरेनाम ऐसे जो प्यारे हैं| 
: सोत्तिरेःसनमें नहीं यह-प्रशनमें ककुअरुप्यारीते जुप्यारेतेनों मे 
नायकाते अरूुनायकते जो:रस हे ःताके-बीच में सुरक्षमाःना से दे; 
वंताकीसी क्षमा चाहिये अधो त्‌लायका अर्रुनार्थक़दुहुतको क्षमा. 
चाहिये याते रस बन्योःरहत हे यह:हश्टान्तःस्वःनांयका नेयकैनी 


- को:सखाने वांनायक्राको-दरदायों: ६२ ऐ मम 


 “मयूरंधलक्षएम ॥ केडलिका।नाभी ज॑ंघाअंगुली 
जंघं नाभि बिंपरीतें। यांही क्रम दजोंचरंए हँदय करंट 
पढ़ें मीत ॥ दंदयकरणठ पढ़े मीत शीश पूनि चोंच चोंच. 
शेर । शिखां शीश पुनि कणंठ पक्ष ऋंज उलटो पंढि 
फिर-॥:पीठ पच्छकी संन्धि. पच्छकेवण बिनाभी। पच्छ 


७9२ चित्रचन्द्रिका सबव 


ग्रन्थिते जोड़े नामि तल पुनि पढ़ि नाभी ६३ ॥ 
टी०॥ प्रंथंम नाभिको वंण पढ़िये पुंनि जंधा पुर्नि भंगली पेनि 
जंबाके बंण उलंदे पढ़िये पुनि.नामि याहीं कमतें द्वितीय चरण - 
पढ़िये पनिं नाभि हृदय पढिंये अंस कएंठके वंणे पढ़ियें पुनि शीश - 
का अक्षर पढ़िये पुनि चाँच॑ पुनिचोंचे पुंनिं शीदा पुनि शिखाके 
अक्षर पढ़िये पुनि शारदा पनि केगठके वंणको उलटठों पढ़िये पंक्ष 
दिये पनि पच्छके एंकएक पंखके वर्णनंकोी पंचछकी गन्थिसों 
मिलाइःके पढ़िये पुनि:नामिके नीचेकेवंण पढ़िये पुनि नार्भिमें . 
समाधि कीजिये सो मयूरबेन्ध चित्र जानिये ६शे॥ 
>यथा।॥। स०॥ मासम साहत सांम समा रस सा . 


लखिये.संरमा परमा। सारस नेन नने सुवने सरसा संब 


पास सप्राव समा ॥ मे बालन माहनक तन: साघ्टन संनत्त 
वैनन ल्योवनगा.। मानह गानहि-मेन सं आननःगोन 
करो नव प्रानरमा ६७॥ 5 
टी ० ॥ नायक सानीसों सखीका वचन सानं मो चन कैरायबेमें: 
सी है नायका की मासम-सोहित नाम लक्ष्मीके समान शोमित- 
हैरही है अरु सोमसेमारिस नाम॑ चन्द्रमा के समान है रंसजामें 
अर्थात्‌ अमृतमय है सो नायका को लखिये सरमा नार्म-संरोवर 
के वीचमें ताकी,परमानाम. उत्कृष्ट शोभा सा रस निनन, नांस ने: 
तनकरिके तम कमलहो अरु नेसवने नांस यह नीति सुन्दर बने 
है याको व्यंग्यार्थ यह है कि-वह नायका यासमय सरोवर में है . 
अरु-तुमहू कमल नेत्रहों याते तुम्हारों अरुं वांकों संग्रोग बने है. 
अरू सरसा सब पासनाम: रंसकरिके सहित सम्पर्ण पदार्थ पास.. 
हैरहो हैं-मंरु यासमयमें .उद्दीपन, बिभावह है कि सुपावर्स मां: 
नाम सुन्दर पावस ऋंतुकी मानाम शोभा. देर ही हे में बलि मो- 
हनके तन सोहननाम सोहनकेतन सुहावनेपर:में बलिजाऊहू 


म ह छें 3 ही 





'अब लीजिये चल्िके वेनेसांनाम: जलक बीचेंसे कटाक्षनकरिके.. 
बंचनेकरिके वा नायकाकों मेरे गान नाम कथनको मानो हे मेन 
सआनन नाम कासदेव सों सन्दर संख तिहारों गोनकरों नाम 


- चज्ञां नव प्रान रसा नास हैं नूतन प्राणक रसावनवार ६ ४॥) 
मयरकाबंधचित्रम ॥. 
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गो 
ज्यूट धू3 ५०,१३५ २४७७२ २०८०२४० ० २९ फलकी निकल हु 


कामपन्वाकारलंक्षतम॥ दो ०॥ यंगयेर्ग अक्षर 
छोड़ें पढ़ी जहँ मित्रे। एक छन्‍्द बहंरूपधरि 
कामबेन:सो [चित्र दपध कट: | तीर पे । 


ही० ॥दोदो अक्षर पच्छत छोड बांस छोड़ अक्षर अन्त्य 
से जाड़ दोजियें तहाँ छन्दें तो एकहि अनेक परकारकरप धारण 


करिके प्रगठे है सो कामघेनु चित्र जानिये ६७॥ कक 
१ 0- 









७४ ... चित्रचन्द्रकोस०] 
कामधेन्वाकारबंध चितन्रम:॥। 





यथा॥ स ० ॥ इयाम अहो बनरेन किये अब प्रीति 
करी रुख पाय लली उनि। धाम गहो छन चेन लिये 
भव रीति ररी मुख गाय भली सुनि ॥ बाम लहो तन 
मेन हिये .तव नीति खरी सुंखे भाय रली गानि। नाम 
चहो पनबेनदिये सबभीति टरी दुखजाय बली पुनि६६॥ 
...ही०॥ याकामधेनुकोमर्थगागेसत॒थनुमेकहेंगे सोजानिये६ ६॥ 


/ | | ६ 


इात-प्रीमत॒कांशराज विराचव- चितरचान्दृकाया आकार ।चत्रवर्ण नाना म॑;पष्ट; प्रकाश, ६. 


-््् # $ 


अथगणबंधलित्रम॥ दो 5 ॥कांह गुएंकों बाधिय 


2402 


जहँ आऊकंतिकी छोंडे ॥ सो गएबं॑न्ध विचित्रयह: चित्र . 
कहंत कंबि जोड़िं 3.॥. .. ही हलक लि किले द 


५० हा है ज४ 


की 


वित्रवच्धिकास०। . .- ७४ 


० ॥ जहाँ आकार तो काहकों लिंखिये नहीं परन्तु कोऊ - 
एक गणको बँधाय छन्दमें बॉधिये तको कंबिजन जांडि के नास 
' बनायके गुणबन्धचित्रकहतहें यह परमविचेत्रचित्र जानिये १ वा 


._. तामेकशणबंधलक्षएप्त्‌॥ दो ० ॥ एक देशके नाम 
सों छन्दबन्धरकंरुमित्र ॥ ताहि सुकबिजन कहतंह नाम 
बन्ध सो चित्र २॥ जग मु 

ठी० ॥ एक देशके नामसों नाम एक जांतिके नाम न करिके 
थात्‌ पशु जाति पक्षी जाति अरु दक्ष जाति इत्यादिक जाति: 
जानिय तिनके नामंन करिके जहा छनद रचिये ताको नॉमबंन्ध 

चित्र जानिये अरु नामगुणबंन्धकों यहअथैहे कि पढ़िबेमें पशन . 

को नाम आवे अथवा पक्षिन को नाम आंवे अरु त्क्षनको नाम _ 

आये इनकी अर्थ ओर हाय सो नासबन्ध जानिये कै 7 


यथाबइक्षनामजुणुबंध ॥स ० ॥ नीम दुई इतनी .- 
तिय मानकी चक न लालाकि त ने बिंचारी। काशीके 
राज अनारपने ते रही बरसों अमिलीहवैपियारी॥ बेर 
. इतेक पे और तियाकी:पियां पकरी कर भलिके नारी-। 
जा मुनि सेवे सदा एल पावे से तास न रूसिये चम्प 
लतारी ३-१ के शी 
ढा०.॥ यहनायथका- लानना हैं ताका सखा सान मांचन क- - ४ ह 
- रावेहें ह [तय त्‌ अन जखालानापम श्रांरृष्णका चक नामतकंसीर व 
नथबिचारी येती बडी सानकी नीम दाता नाम्त.तन काशाक रसाज ह 
. काँवेको नामहे अनारपने ते नाम अपने अनाडी पनेते हँप्यारी जा 
तू अपने बरसों नाप्त पति सों .अमिली नोस अन मिली इसे 
रही है बेर येतेकप नाम विरोध इतनी बात पर और तियांकी- - 
पियाने भूलिके कर पंकरी नामगंही हे नारी जञामनिसवे नासे 
जारूएणको सुनिसेवाकर हैं सदेव फंलंपावे हैं तांसों न रूठिये है. 


७६ : चित्रचन्द्रिका स०। ह 
चंपंलतारी या सवेयासे एतेक द्क्षनकेनास कंढ़तहँ. नीस चक 


लाला अनारवर अमिली बेर पकरी नारी जामनि, सेव सदाफल 
रूस चंपलता ये चोदहनास जानिये ३.॥ 


वितीयग्रामनामबंधीं । यथा ॥ दण्डक ॥ राखिये 
वनारस न पानीपति ऐसो आली वे तो लखनोर यह 
मेरट समानिये। बाल त जो मेनपरी गन आगरो सु- 
नीही कालपी सों लडिआई कानोज. बुद्धि जानिये ॥ 
काइमीर ऐसो रंग सानिकपर दीजे अंग कानपर- दिये. 
काह चित्तोरन ठानिये। हांसीकरें सखियां विनतीकरूं : 


काशीराज सानंतजं-प्यारी चलि पियकोयल आनिये९०॥ 
टी०॥ येहसांनवंती नायकाहे तांकोी सवीमान मोचन केरा- 
वति है राखिये वंनारसनाम. रसेकी बनां रांखिये न पानीपति 
ऐसाओञाली नास है आली ऐसो पतिफेर न पांवेगी वेतो. लख- 
नोरनाम वे नायक तो और तियाको नहीं देरेयों है यह मेरठ सु 
सानिये नाम यह मेरो भल्ो- कहनोमान वाल त जो सेनपंरी 
नाम हे बाल तू तो कामदेवकारिक प्रितहे अर्थात्‌ प्रोढ़ाहे अरु. 
गुन आंगरों सुनीहीनाम मेने तोको गुनीसें आगर सुनीही काल 
पीसो लाइआई नामकालके दिवस त पीतसमसों लाड़ेआई का- 
नोज वुद्धिजानिये 'नामकहा तिहारी नोजं बुद्धिजानिये अर्थात्‌ 
पीतम सो लडिआहई तिहारी बुद्धिकी अग्रता कहा जानिये अरू.. 
कांश्सीर ऐसोरंग नाम काइभीर जोकेशर तदतूह रंगतिहारों ता- - . 
में मानेक पर दीजेअंग॑ नामता अंगसें माणिक सणिक परनास 
जड़ेभये जो आभरणहें दीजिये अर्थात्‌ पहिरियेकानप्रदिये काहू 
नाम काहूके कान भरिदियेतें चित्तोरन ठानिये नांस चित्तमें और 
बात ने विचारिये हॉसीकरें सखियां नाप इन वातनसें सखी , 
हास्य करे हैं याते में विनती करूंहूं कि मानछोड़िके पीतमकोगरे 
सं लगाइये या कर्वितसें इतने ग्रामकेनाम कंहतहें बनारसपानी- 


चित्रच्रम्द्रिका स०त:  -. ... छछ. 


पंति लखनी रसरठ सेनपरा आंगरा.कालपा कन्नोज काश्सारदश्‌ 
मानिकपर कानपुर ।चत्तीरगढ़ हासा यंतरह नामजानय: ४. 


भाषाठलग॒णबन्धलक्षश॒म ॥ दो-९॥ पढ़िबेस भाषा 
खबर अर्थ सनाया ओर । भाषा छल ग॒ ए बन्धसों चित्र 
कहते कंब्ि सौर ५४॥ आ 
5८० ॥ जहा पाहबल भांपा और हा . अरुअथसलभाजा आर हाय ह 
ताकी भाषाछलंगणंबन्धाचत्रकह त है ज॑ काबनक सकटठहत ५ 


यथा॥ दा ० ' आअसचसान जालाबरा सलजह सभावन 
बाल | बादरूबायन बीसना जायजांच बकभाल ६ ॥ 

टी०-॥-सखीकी वचन -शिक्षारूपी .जत्ायकर्सों आससाननामस 
सनसान की जो आसाहै सो तो बुरोनामं बुरी है सुलहनाम भले 
प्रकार सों लहो अरू सभा नव-बाल नास -सन्दर है भानाम कांति 
जाकी ऐसी जो नूतन बाल है अर्थात्‌ न वोढ़ाके मनांयबे की आसा 
करनी तो बात बुरी है यांते तुमही बांकुलहो अरु उद्दीपन विभाव 
हैं यासमसय देरह्योहे कि बादरूवाय नास बादंर अरु बाय इनक- 
रिके नवी सम्रानाम बेषोको ससयो सुकिरह्यों हे तामें जाय जाय. - 
बकमोल नाम जॉँय हें जॉय- है बगलान की-मालो नाम पंक्ति - 
अर्थ तो याको भाषामें भयो परन्तु पढ़िबेमें फारंसीली दीखे है ६ ॥ 


अनकभाउशुणशबन्धलक्षएश् ॥ दा ॥ एकलन्द 
' शचिये जहाँ बहुभाषाते सिनत्र। कंबि कीबिद सबकहंतहें 
भाषा बन्च बोचेन्न ७॥ पा 4 + कहमिय 
टी० ॥ एकछन्दसें जहाँ अनेकदेश की भाषाधरिये सो अनेक 
भाषा भृुण बन्धच  चनत्र जानये ७ ॥ | 
हिभाषारुएेबंधयथा ॥ चृतितन्दभेद॥ कंजंसी .. 
मुखनेनखंजन अबरूयेचकजकमा। कीरकेसम नांसिका 
' झुतिगेसुये दामेज्ज़मां ॥ दन्तदाड़िंमहास्यविद्यत लाल 


७८ चित्रचन्द्रिकां स ० 


लब॒ अमनोअमा । आजुसोतियतोहि जोवत गहनदी 


दआासमसा ८ । ह 
टी० ॥ दत्तीका बचन नाय कसा नायकाको रूपत।धेक्य-वर्णन 
करिके नायककों. लेजायो चाहतिं है कि कमलके समान है सख 
जाको अर नेत्रहें खंजनसे अरू अबरुये च॑ कजकमा नासभौ हें 
जाहझीटेटी कमानंके समानहें अरू शुकरके समानहै नासिका. की 
द्यति अरूं गे सये दामेज्जमां नाम बाल-जाके जाल संसारकोहै 
पात्‌ जिनवालनमें सनुष्य फँसिजातहें अरु दंतहें अनारसे अरू 
हँली जाकी विजलीसी अरू लाललंब अंग्नो अमानाम अरूण 
ओछ जाके वे आफतहीनहें मांस दुखनहीं है जामें अथीत्‌ सख 
रुपीहें सो तिया आज तमकों जोंवतनास देखतहें गहनदीदे आ- 
संमांनास ऐसी नायका कबह आंकाशहने नहीं देखीहें अद्धेअर्द्ध 
चरणमें भाषा अरु आई अद्ध चरणनमें फारती जानिये ८॥ 


ब्वायचतुश्ाफएुएणबंययर्था ॥ साततन्दभदा ॥ 
से पाजत धबांततार अपनत वह्नारका। अझएभाए 
अंपरो सहशिसोसवर्तिवंसाणुओ ॥ कि करो्िसया श्र 
दयितोमयीहर तोपिनों -) गबेआवे आपसे रफ़्तनू न॑ 
ख्वाहंम होसहो « ॥ के ु 
टी० ॥ यहां नायकाकोी बचन सर्खासों आपही ते श्रीतितोरे 
प्रीतमके प्रतिपाखत भयेहें ऐसी संसारमें नारि कोनहे यंहकाक , 
थात्‌ कोऊ नहीं है याते अह्यए भणि अंनोस अस्मानिर्भणितं . 
अरू पणोनास पुनः सहि- नाम सखिसो नाम सहनायेकंः स- 
वति वसाणओं नाप्त सपत्नी वर्सांनगः याते हेसखी मे बारबार 
तोसों .कहतिहों कि नायक मेरों सोतिनक बसहदे रह्योहे किं- . 
करोपषि सधाश्रसंमास हे संखी त द्थाश्रम क्योंकर है दयितोम- 
यीहर:तोपिनोनाम दयित जो नायकहे मेरों सो सोमें अनरक्तद 
नहीं है.गये आवे आपसेनाम जो कद्राचित आपुहीते आवे तो 


चिन्नव्रद्धिकां:स ०॥ ७६. 


सावोरफतन:/न. ख्वाहम हो सुहोनास-जायवो में नहीं:चाहातेहे 
यामें होनीहीये-सहोय अथोत पतिंफिपास मे न -जा ऊँगी या सें तेरी 
उपाय दंधांहे वह आवेतों आवो प्रथम चरण भाषा द्ितीयचरण 

प्रारृत तृतीय चरण संस्कृत चत॒र्थचरणं उ्द ज़बान जानिये ९॥ 


तंतीयअष्टभापांगंएंबपधयंथा॥ वृतिकद्नेदोयंस्‌॥ 
चन्दते मंखचारु सोहे एञ्रण तो हरणी जिया;)क्रेडज 
बँन:बजलाध-कल॒श जिव्स्वकुचाशिया-॥ म्पकाहुनि 
 फाररड्रीआखि तुसिं अस्रि चुकिया। बारकौइः हरिकरो 
 छोरो बबीं हज्ज कल्लिया॥१००। 5 झा . 
टी, यहांदतीकाबचन नायकसों नायकीकों रूपाधिक्य व णैन 
करिकेनायकको लेजायो चहिति है चन्दते-सखजचारु सीहैनोमस 
चन्द्रमांतेसंन्दर:सख जाकोः सोह:तहें अरुण:अण तोःहरणीजिंयी 
नाम:नेयनतःहरिणीजिताअर्थात-ज़िननेत्रकीरिक हरिणीज़ीति: - 
लई हैं अरु-केड,जेबन-बजलाधँ नाम केड जो है: कीटि तोकीउलें: 
बूँ कद्दिये ताके समान बस्तु नव॑ जलाधूँ नाम नहीं द्वेखी-मेनेरु 
कलश जित्स्वकुंचशिया नासे:अपने:कुच:की शोभाकरिके जीती . 
है-कलश की शोभा जाने अरु/वम्पकाहुं निफारंगी नांस-चम्पका | 
जो चम्पकपष्प ताहतें फारनास. अधिक है. रंगी नाम रंग जाको 
आखितसि असि चुकिआं नाम यह बात तुसि नाम तोसों असि 
 ज्ञाम में आखि चक्किआ नाम कहिचकी बारकों इंहरि करोछो 
नाम अब हैं हरि बारनाम बिलंम्बकीई नाम कहिंक कैरीछो नाम 
करोंहो रोबुबी हज्जकुलियां नाम यातेरों नाम तोवों बुँबी नेसि - 


जे 


नर्ट/ओ ग 


दखा:हज्जू नाम आनन्द कुल्लिया नाम परिपूण याकी भावार्थ. हि 
यह है कि नायका अतिसुन्दर है याते जायके वाकी सुख देखिये - 

प्रथम अंडू चरंण भांपा दितीय प्रात तृतीय गुजराती चतर्थ . .. 
सस्झत पंचम :मंहाराश्टी- षछ पेञांबी सप्तस- मारवाईइस्अषटम 


७, कतपन्क है 3४ २० 


फारसी:अहभापो जोनिये १०८४ ऋत  आअफओड | 
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कल्पंरक्षणएँवपलंक्षएंस ॥दो ०४ सघरेकेमतें बी. 
चि परनि काहकांह रीति। भाषा बन्द अनेक जहे कल्प- 


7:55 8 7 आम 0 


बक्ष का नीते १३3.॥ ......... .... 

टी०॥ प्रथम -सूध क्रमते पंढ़िजाइये पुर्नि काहकाह रीतिक 
पह़िंवेमें अनेक भाषा अनेक उन्देके जहाँ सो कल्पतक्षे-गंणबंध 
चित्र जानिये:१ ११ आओ 


अंतंगेतपाठलक्षएुस्‌॥ दो ० ॥ अरुणाक्षर निले: 
गांवते निकेसं् मद नवीन त्यीहीं पीताक्षेरीलें पंढि 


है 
श्र 


यह क्रम जानि प्रवीन/१ए॥ >ग्छ 078 ४7% 
5: कंस्येंत्ृक्ष चित्रेंसे अंतंगतः छन्दे:भापषा: पंड़िवेकी यह 
रीतिहे कि अरुण अरुण अक्षर जमिंलापी पंक्तिकें हैं।तिनेकेपे: 


५३७. 


४ 


अक्षर पंह़िये इसरो छंद केहतहे यही क्रमते अरुण पीतिरंगकी 
मिलापी: पैक्तिनर्क पढ़िये ते अनेक भाषा :छन्‍्द कहते हैं: सो 
जानिये १३ डा एल हउक 7 ठेके आज से खाए गया 
; वथकीस्पंललक्षवन्धी चेत्रस ॥:7  वत फाहरड 


कल्पवक्षस्यप्रंथर्म ॥दो ० ॥ काशिशज लहि शम्भते 
कलपडेश्ष सों भारखिं)। मंत कंबि जगे: प्रभाव शिव॑-नरे 


रस बर॑-लह “चांखिं:१- हा ह 
>> टी० वीःया -दोहामें कल्पद्वक्ष--व्णनको केसी-है -कल्प्रत क्ष-फ्ि 
काशीराज कविने-लहिःडाम्भतें.नाम -शिवरुपाते पायके सापत 
है सो-केंसो है कि कबिनके बुद्धिको: प्रकोड: क्रतवरो,ह अरू 
याको:प्रभाव:डिविनाम -कल्याणरूुंपी हैं. अरु:याको-भ्रेषटः रस जो 
नरचाखेंगे सोपावेंगेआ थी त-याकी ज्ञोपडेंगे सोयाको रसज़ानेंगे १॥ 
हितीय॥ सो ९:॥ सगहरि मनी नवंध :ग्रलगतज़र_ 
 भासतपरं। सेज॑ नराम तंधरती संरैनवर्स पालिन॑त्र २१ 


|] 
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टी.० ॥ यहाँ शरीद्धषष्णकी सालाकों- कावे वर्णन करत हे के 
सुगहरि मंनीनबंध नास रूग जो माला श्रीरुष्णकी रल्ल सणिन : 
करकेबंधीभई गलेमें ताकीलडीप्रांपभई- भांसतहे परंनामउत्कछ 
सेज नाम साइंय साला न रामतंधथ॑ नाम नरनके बुद्धिकी अंध 
करन बारी है अथात मनुष्यंकी बड्धि यामें प्रवेश. नहींकरेदे कांहे 
ते कि रची सरन व सुपालिनव नाम देवतानिने बनाई है तुतन 
द्रव्यंकी संचितं करिके २॥ - - । 


ठतीय दा०.॥ जलज-सवास वर दव न रुख रस 
जस्दमतसंत्रोभवन संभारन बसह्द्यदावरऊसादञ् ३॥ 

टी०॥ यहां कावे ब्रह्माज़ की बर्णन करतहें जंसज सवास 
वेदंवन नाम कसलमसे सनदर हे ह्थात जाका ऐसे देवताने मे. 
अ्रष्च जा हैं ब्रह्मा ततिनकों परस सं अद्भतसत्र नाप्त उत्कृष्ट संदेश . 
अद्भुत मंत्र:यहहे कि भवन सैंभ[रन बसि हूृदयनास लोक को 
वनावना जाके हूदयसे बासे रहो है चांदा लास स्व्॒य भमीनास- 
ए्रथ्वा -तामः तत्र-नाम- अछद अथातू-नरन्‍्तर कारक ई ॥ 


चंतुर्थकिग्गाह[॥ ० ॥ प्यार चमइ तोरें कह 
- लाला को वांपरा अमित्रि । मनोसाधि काम शर लाये 


तैँजो लायक नीश्स तंत्रि छ॥ ह 
टी०॥ यहां दर्ताका वचन सानी तायकर्सी नायकां परकीया 


हे लाला प्यार्चुने नाप्त प्रीति लगायंके तोरे नाम तोरिडारै कही... 
एसा काया नास कोन पंरा अं।[साीजे नाश उत्सकणठ पाजञ्रहे यहाँ बन 


क्रोक्तिह अथात्‌ ऐसे पांत्र तुमहींही -मनो लाधि काम शरलायो . 
नाम ऐसी तुम्हारीप्रीत लगी-कि जैसे कामंदेवको सध्योगयों शर॒ . 
लगे है अथीत्‌ कासोद्दीपंन करिके हे लायक ते जो तहां नीश्सतो-.. 
. करें हैया कहनेते संयोग-कंरायबो ब्यगभड्ढे 8४ ॥ 


पंचमकिगगाहा॥-छ ० ॥ वारिद ढंद हटक भला . हा 


११ 


दूर चिनत्रचन्द्रिका सं ५ । 


जसे भा कुहुबली हवे। सा सुल आरद्र लीन सांलगा 
केलि गलाला तनेत्रे ४॥ | -.. ह 
टी० ॥ यहां स्वयं दंती नायकाको वचन नांयकसों वारिदेजवद 
हट नाम मेघ ससदाय हंठ करिकें भ जो नक्षत्र. तिंनक लाजंसे 
नाम लज्जिंतर्सों कस्धयो अंथीत्‌ आच्छादित कियो कुहुवैली हवे 
नास अन्धकाररुपी लतांहूवेके साधंट[ सूंसरूपी आरद्रतासें लीन 
_ भई पूनि सा नाम सोई लगातनेच्े नाम तनके चंवन लंगीं के- : 
लि गलाला नाम है केलिचतर या मेघके वनन ते अधकार सं- 
केत दोतन भयों-५॥ ह 
पष्ठउण्गाहा ॥ ह ० ॥ राम-बरं नर ज़क्त धर जय 
जब वंय से तारे। स्फर्टते मख चन्द्रोपकाम की दिना 
स्मात्त्र प्यारे ६। 
टी० ॥ यहाँ कवि: रामचन्द्रकी स्ततिकरे हैं कैसे हैं राम चंरं 
नर नाम पुरुषोत्तमहें पुनि जक्तघंरं नाम जगतुके पालने: कत्तोहें. - 
जय नांम तिनकों में नमस्कार कंझू हूं जब बंद से तारे नॉस 
जबहीं बन्दना कीजिये तबहीं तत्काल मोक्षक देतहें पनि स्फ्ट 
ते सुख चन्द्रोपकाम नाम प्रसिद्ध मुखचन्द्र है जिंनकमो उपकाम 
नाम समीपहें कामजाके भर्थात्‌ जाके मुरंब देखेंते सम्पृण मनो- 
रथ सिद्ध होत हे-को दिनास्मात्छत्न॑ प्यारे नाम अस्मांत्‌ नाम 
या रासचन्द्र ते दीनका छत्र भरु प्रींते करनहांरों कौनहे ६ ॥। 
सप्तम दो ० ॥ वरसव गीतव नंत अहत सुलभ गंग 
के द्राव। धी अंकर प्रगर्ट इहा रगत छाप भव भसांव ७॥ 
टी० ॥ यहाँ कवि गंगाजीकी स्ताति -करतहे केसीहें गंगा जिन - 
व कहे करुणाते श्रेष्ठ सम्पर्ण गीतकहे संगल संह जही बन- 
तहे अहृत नाम विध्न करिके रहित पनि इहां नाम या लोकमें 
थी नाम वद्धिके अंकर प्रगठ होतहें अरु परलोक में रैगत छाप 
भव भाव नाम भव जो हैं महादेव तिनके भावनास: रूपफेछाप 
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में नाम मद्रामें रोगें देति है -अर्थात्‌-शिवरुंप॑ :करिदेत है ७ ॥ 
आअएम दो० ॥ मनओ पंल्लव ज्यरुएसे जावकभरी 
कितार । तरणि सु अब पद॑ अड़िवसो किरण तुंड 
साकार ८ ॥ > 
टी०-॥-यहां राधिका के चरणके संहावरंकों बणन, जानिये 
मनओ नाम मानो अरुण पछवसे जो चरणहें तिनमें जावक जो 
महावर तिनकी कितार नाम पंक्ति भरीसई या भांति सोहतिहे 
कि जैसे तरणिं स अवपद- अडिव सो नाम सर्थ्य अवशस्थिर हे 
चरणमें बास कियो है किरंण तुंडसाकार नाम -किरणकों मुख 
आकार सहित दवेरहे हें भर्थात्‌ किरण महावरी सांहरश्यते.चरंण 
सूस्य साइंश्यकी इृढ़ता भई सो जानिये <॥. 
नलवम दा ० ॥ गंणिकागंति च्प्सें हे सरस यो पल - 
की मंइ लाभोमदमतागी पिकस॒वह डबयेचख एणाभ६॥/॥ 
टी ० यहां सवीकोी वचन सरवीसों सासान्यानायकाको रूप 
वर्णनमें गणिकांकी जो चालहै सो असनाम याभाति इस नाप 
हाथी ताहू ते अधिक गति मनन्‍्द है सो गणिका लोभ पायके या 
भांति पुलकित दैके समदसतागी नाम सदसें उन्मंत्तदेंके ऐसी गी 
नाम बाणी -ताकरिके पिक्र -जो हे क्रोकिला तिन्हें डबोयदिये 
अथातू नरादराकेय अरु दहंरी दीपक न्‍्यायकरेके नेत्रेते ऐंणांन 
- नाम हरिणकी जो आभा कान्तिहै त्ताहको डुबोयदई ९ ॥ 
5दशम दो» भरे क्रीधन तबतनि बनिय समंकशितत्य 
अ्रजानाअब मुरारजी दानिरिस निरों रहयोहे मान ३ ० ॥ 
टी०॥ यहां कलहन्तरिता नायका सों सखीको वचन हे ब- 
-निय. नाम हें बनेंडी तब तो तम्त क्रीम सरिके तनी नाम खिचिं- 
के तत्त्व जो नायकहे तासों सम्करि नाम्त बराबरीकरी है अजानः 


अब मुरारिजीहू ने रिस ठानिक बल तम्हारे मान जो अहंकार 
साईं मात रहो १०-४७ जज े 


८४... चित्रंचन्द्रिका सं०। 


एकादश सो ० ॥ अरुएं बसन पियल्योउ संघती 
देवन भरमई। सावन-मध्य मुलाउ चंलि बन कंजंन 
, जजम ११ । के ३5 हज ह 
टी० ॥ यहां सामान्या को वचन नायक सों है पिय अरुण . 
वचख्धकों ल्यथाउ काहेते कि भलीभांति सो घनी भेघंकी मरभइईहे 
सावनकंबीच में भूा कुंला इये चलिकेबनकेकजकेपजनमें १ १॥ 
 छादश दा ० है बरत वरन घन सयाह जींडा जाग 
डराने । दारुण दख अब गरपरचो तिय बिन जला 
समांनु १६॥ .. ..... क्‍ 
. टी०॥ यहां तज्ञायक-को बिसहंरूपी-वर्चन सखा सो नानाप्र- 
के रंग को बादरभयों है यातें. जीव भेरो डरपनलग्यों. अर्ु 
दारुण नाम॑ कठिन दःख अब गरे पंरचो तिय॑ बिना नाम तियके 
बिरह ते जला समान अर्थात्‌ मेघ अंग्निकेसमानदाहकहे १ ९ ॥ 
तअ्योदश दों ० ॥ तिय बानिक लखिज़रति है. साल- 
गरथों गुसाने । बल्‍लभ गलंलांगी तही परम सरस - 
रे तान १३॥ हक 
-.. दी०॥ यहां सखीको बर्चन सामान्या नायकांसों यह है कि 
वानिक जो तेरो बनावहै ताको देंखिके ओर जो तियांहें सो जरै 
हैं अत्थत्‌ कुड़े हैं. अरु साल॑ंस नाम आलसयुर्क॑द्े रही हैं अरु 
“गरबोगुमान नास गये उनको गरिगयो बछभ जो, पीधपतृंस ताके 
कगठ सा तुहीं लगी उत्छष्टरस भरी तान गायके १-३१ 
. - चतुदश दो ० ॥ करह होद चलि सखसदा' गल 
जालदा थद्च । ससदन असन बरसभा समा . ललन 
ज्ञवब ततन्न १७ ॥ हि आर की । 
टी० ॥ यहां इंती नायेकका संकेतस्थानमें लैेजायों चाहतिहे 
हे नायक जल मरे होदे के तटमें घलिकें संदैव सख करों गुल- 


) 
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- लाॉलासीयत्र नाम गलेलालंपुष्पका- शुभाहें जा ठोरंस अंरु सु 
_संर्दन नॉम॑ सुन्दर भवनहे जहाँ अरु प्रसने नाम ओरंह पुप्पंन 
की श्रेण सभाहे अर्थात्‌ फुलंचारी है हे लेने अब ते स्थान के 

देखिबेकी समय-है 4 ४ ॥ हे 

| पंचदश सो ० लटत:- सबास दास गत्त-जल्न तर: 

जे यूवा सब । करे नादि तय सीस सोइव कस हुसी 
-लाथ नद १५७४ गिल 
ठी ० ॥ यहां चीरहरण सेमयमें गापिनेकी वचन श्रीकंष्णजी 
सों ज्टत संबांस दीस नांम लूटतेमये सुन्दर बसंननेंक देखिके 
गंततजल नाप जेलमे प्रोप्तंमई युवा जो तरुणीनायकां ते लरंजी 
नाम लचिके शीश नवाइक नांद जो पुकार ताकों करंतभई कि 
हे श्रीनाथ हे नठ सो बख बरकेसहु अथातू देव १७-॥ 


प्ोडशबणिग्गाहा: छ ० ॥ तो ले इंदन मुखसाजे 
जाग राते आत- दोसरतीआ | सी स्था।मंलाउ राता 
 सांभा रसा सयाना नार पभ्रीज्ध १६॥ जज जे 
.- टी ० ॥ यहां नायककों वचन दूर्तासों तीलू इन्चु न मुख स- 
जि आगे नाम वा नायकाके ' सखके बर्नाउके आगे चन्द्रमा को... 
बराबर नकरों अरु.रति अति दीसि रतीते नास काम पत्नी अत्य- 
: न्त-रतीमात्र देखिप्रे है सो नायंकाको ल्यांयके सिंलाउ' रातों 
.. सोभा नाम अनुरक्त होय रही हे शोभा जामें यह सन्दर ता की 
 पराकाष्ठा जानिये रसा संयानी नारि प्रीअ नाम रसां जो लर्क्ष्सा 
ताहृते चतुर ऐसी जो नारि है सो”मेरी प्यारी है १६ ॥ 


 संप्तदेश दो ॥ क्षेतस्कर तमंहन मगे जंबंगोरसलेबा 
'ल। काह कुटिलदासी निरंतहसंत नचतकंरिताल१५०॥ 


टी०॥ यहां गोपिनका बचन ओआीरूष्णंसोहवे तंस्कर तंमहन 
सग़नाम तंमचीरहवेके रंस्तामाएँहों जबंबंलंगोरसलतंहे अंधीत 


<्द 'चित्रचन्द्रिका सं५। 
जब गोर॑ंसलेक कह़ेंहे तबहीं तुम रस्तालूठोहो हे काह कुटिल हे 
दासी निरतनाम हे कब्जा: में निरत:या.उपरांत हँसतहो अरु 
नचतहीं ताली बजाय करिके १७. े 
आअरछ्ादश दो ० ॥ परकर गहल तिया- निराखि जिय 
तफी यो जाय । इंहा नचिबो मोलबसि बन तन गति 
लध गाय १८ ॥ मु 
दी ० ॥ यहां नायका गणिका सखीकी बचन सखीसों तिया - 
जो सामान्याहे सो परकर गदल्ल,नामः ओर: नायकाको हाथ गहे 
भंये नायक देखिके या भांति जियमें तफिजाय है नाम ब्या- 
कल होति है ईहा कहे हांव भावादि चेष्टा अरु नविबो कहें नृत्य 
करिबो यह. सब मोलके बगहें धन पराधीन तांसों कर तिहे पर- 
न्‍्त मनकी उमंगसों लघगति-नाम शीघ्रगाति सों गान नहीं:बनि 
सकत है १<८+॥ 5 
कोनबिंशाते सो ५ ॥ ते.शशि-बदना कीन लेसलि- 
लज मूग॑ बनेसर | अक्षय सरकन्यां हीन कोंकिलेकरि 
स्गराजबर १६ ॥ है 
टी०.॥ यहाँ सर्वीको बचन -नायकासे. हे शुशिबदना-तूं कहे 
तेंने अलिलज नाम कमल अरु हरिण अरु . बनेसर नाम बने 
भये तालाव अरुं अक्षयसर कन्या नाम क्षयकरिके. रहित. ऐसी . 
देव कन्या अरु कोंकिला करि नाम हाथी अरु मृगराजवर नाम 
ओेप्ठ. सिंह ले साम-लैकै हीन किये भर्थात्‌ तेंने अपने भंग की 
शोभा करिके जींतिलीनहे हैं.१९.॥ 


बिंशातितम दो ० ॥ सरस बड़े अम्बज नहीं नहिं 
तव दृग दीनी हार । सदा ज॒ कीकिल समतंसों रटत 
तलतन-पुकार २०५ कल 

टीं० ॥ यहां सखीकी उक्ति नायका सो सरस बड़े अम्बज 


बौ 5 


चित्रचन्द्रिकाँस०।:.. .- <<छ 


नहीं नाम रसंयेक्त बंडे कमंलनंहीं की तेरे दगने हारदीनी अर्थात्‌ 
हरांयदिये अंरु सदेव जो कोकिला सुमंतुर्तों नाम मलेमत सो 
रंटंतुहे परन्तु तले नहीं है पुकार अर्थात्‌ तेरी बाणीकी मधुरता - 
को नहीं पावे है २० ॥ हा [ 

एंकबिंशतितम दो 5५ ॥ बन लतानिमें तुम पढ़े दीसिे . 
चलन अब इसका तजह गेल लघु ।चांसक तुब बाया - 
नहिंदे निस्‍्क २१ ॥ हि 

टी० ॥ यहां सासान्या नायंकों को वचन नायक सो बनेकी 
लंतानि में तुमने मोहिं भेजेयो अब॑ तुम्हारी चलन अरु इश्क 
दीसि पड़थों अर्थात्‌ तुम्हारी प्रीति अरु रहंनि देखिपड़ी हमारी 
भेंल छोड़ो लधु चिसिक तुंव नाम तुम्होंसीः विस्का जो चांह सो 
लघु फेहे ओछी है कांहे ते कि: तू आंया नहीं वहां संकेत में दे 
निस्क नास देडालों मोहर हमारे मोलेकी २१ ॥ । 


 हार्विशवितमें॥ दो० ॥ कर दीजिय संगनेनि सब 
कहंत वचन रसखान । ठक्ष लत॒न गंथे दासने होतो 
हां दधि दान २२५॥ हा 

.  टी०-) यहां श्रीरृष्णकी वचन गोपिन सो कर दीजिये नाम _ 
. हमारी भेठ दीजिये हे सम्पूर्ण सुगनेनी यह वचन' रस भरंथों. 
तुमर्सों में कहतहूं दक्ष लतानिते गृथिरंहे हें अत्यन्त करिके अरु 
यहां दधिकों दान होतरंह्यो है अथात्‌ सो तुम. न देवगी तो हम 
जोरावरीलेंगे या बनसेंसहांय तम्हारो करनहारो को ईनहींहि २२॥ 


त्रयोविशत्तिम ४ सो ० 0 फलत लतनि वर दाख न्‍ 
 सारित-सर वर रस नया । आछिे मथे-सभांख-ये बेरां 
चलि ललन मिलु-२३॥ । हु 


- टी०:॥ परकीया नायकाक दती उद्दीपन विभोव अवण 
करायके अमिसार करायो चाहते है फालिरही हेलतानिमें दाख 


क्र 


८्प्र चत्रचान्द्रका स ०। 


अए अरु सारित नास नेदीन का सम्रह अरु सरोवर में रस जो 
जल सो नतन है आंछिमयथे सभाखं नाम अच्छीतरहसं विचारो- 
भयो मेरों वह वचन है कि या समय में चालिके लखन जो. श्री 
छकष्णह तिनसों मिलो २३ ॥ है ह 
चतुबिशतितम ॥ दो ९ ॥ चलुतहँ लखि मुरकंद 
पिय हो जारने दखपाय। वहेँ खुभी उँचीअटा सुबसत 
जहँ यदराय २७॥ ु 
टी० ॥ यहां नायकाकों बचन अतरंग सखीसों तहां चली हे 
सखी लाखे सरकंद पियनाम मर देत्यके नाइकत्ती ऐसेजों पिय 
श्रीकृष्ण तिन्‍हें: देख्यों हो हों जाराने दखपायनाम में बिरहरूपी 
अग्निकी ज्वारिजों कर ताकरिके दुःखपायरहीहू काहेतें कि वही- 
जो अटा खुमि रही है अर्थात्‌ चमिरही है. जहां भमलीतरह सो 


.  यदराय बासकरतहें.२४.॥ 


अंदंगतपचाबंगाततमं ऐसस्क्ृताशखारण छढ 
भवानीशंवन्दे गंल ग्र॑ल शोभाद्भुत तर॑ भुजगेराभां 
त॑ शिरसि सरनयां स ललिंतं ॥ तिनेत्र भस्मांगं दिग 
स्‌ लपट॑ चंद्र मुकुर्ट । सुरेन्द्रायेवेय भव॑भयहंरं भंक्त . 
बरदं २५॥ ... ... 
टी०.॥ यहाँ कबि महादेवंजीकी स्त॒ति करत है भवानी हां -' 
वंदे नाम पार्वतीके पतिं जो महादेव तिनकों में नमस्कार करूँ 
है केसेहें महादेवकि गलगरल शोभाद्सुततरं नाम गल जो कंठ 
तामें गरलजोविष ताकी शोभाकारिके अदृभततरहें नास अत्यन्त 
>चर्य रुपहें पुनिकेस हैं कि भुजंगेराभांत नामभुजेग जे सपे. 
तिन करिके आाभांत नामचारों ग्योरते: प्रकाशमान हैं पुनि केसे 
ह कि शिरसि सरनद्या सुललित नास शिरसिकहे:मस्तकके विष 
सरनदी जो गंगाजी ता करिके सललितं नाम अतिदाय. करिके 
शोभार्यमान हैं पनित्रिनेत्र नामतीनहें नेत्रजिनके पुनिभस्मांगें 


चित्रचन्द्रिका स5 । - 


माम भस्मलग्योहे अंगमेंजिनके पति दिगमलपटनास दिेशाहीहे 
निर्मेलवेख्जिनके अथात्‌ दिगबरहें पनिचन्द्रसुकुट नास चढ्मा 
इहे सकृठजिनके पुनि सुरेन्द्राद्येव्य नाम देवेद्रआदेक देवतानि 
कारक नमस्करणीय हैं पनि भंवर्यहरं नाम संसारके भयकेद्र 
 करनंहारहें पनिभकवरदं नाम भक्तजनके मनारथदाताहें कल्प- 
बक्षमे याके पढ़िबेकी यह-रीति है कि अरुण अक्षरनते युग सर्प 
गांतिंते बाचये २४॥ 


अंतर्गतपतविंशविवमअठुलो मअल॒ष्टप्‌ृ७छलोक 
इंहरे वह लालासे वाला राहु सलीमसा | सोलका रस 
लीला सा तुंगालालिकलारत २६ ॥ ;ं । 


टी०॥ यहाँ नायकापक्ष की संरंबी को बचन रासंक्रीडां सें 
भ्रीकृष्णसों हेअलिकल्ारत हेहरे हेदक्षिणनायक अीकृष्णह-आ- 
इचये लालासे नाम दीपिबिशिेष्टे नृत्येसालका ..नाम॑ अलकेंन 
सहिता सालकापुनः रंसंसीलानांस रसेःश्टृंगारस्तन्मयी लीलीा- 
यसस्‍याः सारसंलीला पुनः तुगालानाम अत्युत्छष्टो उत्तमा इत्य- 
थः एवंभूताबालानायिका इदानींराहुस्तमः सानरूंप॑क्रीधावेद- 
स्तेन मलीसता नाममसिना वत्तेते अतः कारणात्‌ तांबालांवह 
नाम आवाहय असिकलारत नामश्नमरके कलामेप्रबीण अथात 
: दक्षिण अरुहरेनाम हेश्रीऊष्ण इनाम अचरजहे यह कि लानास 
शोसालांसे नासनत्य में भयोत्‌ राससडलकी शोभा वहनाय- 
को मानिनीहे यह चझाश्चर्य है कैसी है.वह नायका कीसालका 
नास अलककरिक सहितहै पुनि रसलीत्ता नास्रसरूपहेलीला: 
जाकापुने तृगाला नामसब नायकांनसों अधिक सानास ऐसी 
जोप्रासिद्धनायका सोचब राहुमल्ीमसो नासराहु जोत॑म अर्थात्‌: 
मानरूपी जोक्रोधतासों मलीससा नांममंल्लिनमेनहवेर ही है यातें 
तुप्त वा नायका कूं वहनामबोलावों कल्पत्क्षमे पीताक्षरन सें 
गासात्रका्याते सों सरस्वती कश्ठामेरणकोी इलोककंहतहे रत) 


(२ 


९० . : चित्रचन्द्रिकां स०। 


अंतर्गत पविशतितस।॥ पतिलोमप्राकृतअनंष्ट प॥ 
तरला कलिला गाते सालालीसरंकालसा । सामली मं 


हुरालावा सेलालाहबरेहड ९७॥ क्‍ 
टी० ॥ यहाँ दतीका बचन श्रीकृष्ण सा तरंखा नांस चंचला' . 
कलिला नाम रसाद्री गातंनाम मांग क॒ते सासलाली नास सा 
प्रिया सरकालसा नाम सरके नस नृत्यगाति विषेआंससंतारल 
सतीति झालसा सामल्ी नाम, लामोपांय ल्वीना सहंरा लावा 
नास स्थशंलापा से साला हव नाम सेल नास सेल! तस्य 
गालाह नाप्त भालमन तत्र वाति गच्छतीति तत्संबोधन हे से 
लाज्ा हव नाम गोवर्द्धनोद्धरण रेहइ-नास सा -मायका राजते 
अर्थात्‌ चंचल है अरु रस सो भीजी भई है गान करिबे को सो 
 ल्ाड़िली नत्यगति बिश्येष भे चारोचओरतें शोसायसान है रही हे 
सामोपायसें खीन हे रही है अर्थात्‌ तमसों मिल्लाप चांहति है 
अरू मघर बोलिबेसे हे हे गोवर््ननथारी सो नायका शोभावयमान 
. है रही है याको आशय यह है कि ऐसी गुणवर्ती रूपवती नायका. 


किम 


सोंतस मिली २७॥ .  .. 
तंगेवअष्टाविशतितम ॥ भाहतेआरयी ॥ भणि . 
ओवल्‍्ल अव इए अऋज्जा सुतपरी गंता इज। भणि अं _ 
अतारा पंथ वंह सबंध पुडए सा एणओ ः 
टी० ॥ यहां काहू एक गोपराजक्ो बबनन अझू ताकी पत्नीहूँ . 
को वचन काहू एक गोपसां ता बचंनकों ता गोपराज प॒तञ्रकी 
वध आदरप्वक अवण कराते है सो लाखिंके सखी सखीसों-क- 
हतिहे भणिह्नो नाम भणित- अथीत्‌ कद्यो है वल्ख झंव इणनास 
वल्लव पतिता अर्थात्‌ काह गोपिराजने काह गोपलों अजानास 
अंद्य अर्थात्‌ आजक [दिवस सुत नाम सुतः अथोत्‌ पुत्र मेरोपुरी 
नाम मधुपुरीकां गंतानाम गरमिष्याति अर्थात्‌ जायगी अछू इअ 
नाम इत्थं अथात्‌ याही रोतिसों भांणि अं नाम भणित अंथांत्‌ 


हट 


' चित्रचन्द्रिका ल०5-। डे 8 


कह्यी अतारानाम आयया. हद्धया अर्थात्‌ ठुद सासुंहुने पियडड' 
नास पिवति अथीत्‌ आदरपुर्वक अवण करे है वहनास पृत्रबधू 
सवण पुडएनाम श्रवण पुटनें अथोत्‌ कानरूपीदोना कॉरेकेसा 

नाम सो प॒त्रवधूसास शवशुरके बचन और सो कहतभये पातेक 
विदेश जायबे की बांत आपहू आदरपु्वेक सुनतिहे याते सादे * 
ताजानिये कल्पत्षक्षम याकेपीढ़बेकी वहरातिंहे कि पताक्षरनते 
एकनागगतिकरिके अंखकारकोस्तभकी प्रारुतंभायी कह तिहे २:८७ 


एकोनजिशवितसंअतगगतउदूबत ॥. जरद रंगी 
बसंत ल्यायाहि.। गुल असफी ने रस्क खाया है ९६ ॥ 
.... टी० ॥ यहाँ कविकी उक्ति बलंतऋतुरे नायकाके पीतब्् 
के वर्णन-में जरदरंग बसंत पंचमी त्योहारलाग्यों है अथोत्‌ पीत 
वसनसबने घारणकरेताकों देखिके गुलअसफानाश जरददाउद 
पुष्पने रस्कखाया है नामडाह खायो-है के ऐसी रंगहसारोंन 
भयों कल्पहक्ष मे अरुंणाक्षरनते लियेक गठतिसों बांचिये ६६१ 
। तंश दावा ततजंजबानइबरानानसर । अरब 
होवा महति ले हिंदी कतजा ३० ॥ . 5 ४ 
. टी०॥ यहसूसा पैगंबर ते पहिले शीशपेगेबर मंयहें तिन्होंने 
सप्पके बिषकेद्रकरिबेके लिये खुदास दु्वान्ांगी हे येहाकिअंसबा 
होवा ऐसफ्ादिहंद अर्थात्‌ हे ब्याधिके दृश्कश्नवारे सुंहाति ले 
ज़हरभार अयात्‌ सर्प्पकोी विषहिन्दी सुहतलिक अथात्‌ क्षृत्य॑केशन 
हारो कतजादफेकुन्‌ अधांत ता बिषको दृश्करों या संत्रकों जो : 
काऊ तानबार पंढहेगा ताकोसप्पेबिष न चढ़ेगो कल्पत॒क्षसेंत्ररुणा- 
. पोरनभ तिथ्येक गाते सा इवरानी जबानकंढति है. ३०३. -.. 
अंतवएकर्तमिशत्तमफ़ारसीमिसा ॥ दंदानेतु अं 
दरस्क लल ३१॥ 
. _-टी9 ॥ यहाँ कबि इंतनको वर्णन करे है दंदानेतु अन्द नाम... 
दांततेरे हैं रस्कलूलू नामडाहहै सोतीनको अर्थात्‌ तेरे दल्तनकी 


से 
ड। 


९२ -चित्रचन्द्रिका स०॥. 


समता को सोती नहींपावेंहें यातरे होइकरे है कल्पत्क्षमें भरुणा- 
क्षन ते उलठी तिस्थेकृगतिबांचिये ३१ ॥ हे 
अतगंवद्मत्रशुतमपजाबासाषार्स ॥ दो ० ॥च- _ 
लदी ताडे नांसन जितदा साडादेश । कीकर दा बर्द- 
नामिदा मोही तंसिदाबेश ३२ 
टी० ॥ यहां परकोया नायकाकी बचने उपपतिलों चलदी. 
डे नालन नाम चलोंगी तिहारे संगर्से जितदा साडादेश नांस 
जहाँ है तम्हारों देश कीकरदा वदनामिदा नास कहाकरेगी बद- 
नामी सेरो काहेते कि मोही तसिदावेश नाम मोहित भईहं तेरे 
स्वरूपपे कल्पतक्षमें पीताक्षरनते रिखरगतिसों पढ़िये हे२ ॥ _ 


अतगगतत्रयत्रिंशतमजयनागंरकी साषाद।सो ० 
घणी लागसी बार कौई ढेकी गेल थे। ऊभी ले ब्रजदार 
जावा दीजे लालजी ३३ ॥ 
. टी० ॥ यहों गोपीकोी बचन श्रीरष्ण सो घणी सागसी बार 
नास वहा बल्ब छगगा का ६ छका गद्य नास काह का राकतहा 
रस्ता तम्मन ऊथ्चा छ ब्रजदार नाम आरह्च बजका का ठाहह यात॑ 
जावा दाज सखालजा दास या समयस्र जान दाजय ह तालजा' 
कल्पवक्षमं अरुणाक्षरनते नोकागति सों पढ़िये ३३ ॥ 


_ अतर्भवचतुलिशतसममहाराष्ट्री माषायें॥दी ० 
सो डनि कंज भवन अता घरात याहों शव । एथे चि 
सनन्‍्या बोलल्यादिसँ लागजा ठाव ३७ 

ठा० ॥ यहा प्राह्ा नायका का बचन नायकसा काल ।बपय 
स सी डाने नास छाडिक कज् भचवनका सता नास अब चरात 
. याहां नाप्त घरक भांतर भावा राव नाम ह॑ प्यार एथं चमसनन्‍याः 
-बालल्या नांस इस स्थानस चारया बाल चुका अद् दल लाग- 
ला दाव नाम देख परन लग्यां रस्ता याका भावाथ यह हक -: 


ख्च्च 


'चिंत्रवन्द्रिका स०१- ... ९४ 


यहाँ कैलिकों समय नहीं रहा याते लवनऊ सांतर:चालिये का त्त 
कीजिये कव्पत॒क्षम अरुणाक्षनते चतुष्काण मडलम पाहेय १४ 


अंतर्गतर्प॑चत्रिशलमं ॥ चो ० ॥.सीता सोभा रमा . 
' सयासी | सीया सभा रंसा सो तांसी ३४ ॥ 

टी०॥ या चौपाई को अधगति चित्र प्रकाशमें प्रथमही नवः 
काप्ठम्त काहभायह सा जानव कलपतुक्षम अरुणाक्षनत गत्नदस् 
की रीतेसा बाचय ३१७० 

अथशतपबुणशएबंधलकए ॥ तामर & ० ॥ शत 
छन्द प्रगटत यत्र । शत घेन कहियत तत्र ॥ बहु अं्थे 
दायक चित्र कहि काशिरशज पविन्न ३६ ॥ 


अथप्रथमघनु॥ - 














क्वानाज | ह्ष[व कु श ने का जे 
धाम ग ही छठ न [चेन लि।[ये 
बा|म|ल |हो(त न |[में।न [हि ये 
ना| मच |हो| प 





नव न दि 
अथितीयषेनु॥ . 
जब | भी।ते| के री[रु|ख|पा य |ल|ली|उ नि 

स |व। री |ति।र [री|मु|ख|गा|य|भली|सु नि. 
ते |ब.नी|ति।ख।|रीसुख भाय | २ ली गति. 
"[स(ब।भी।तिट[री(दुखजा|य|ब ली पु।नि 














7० ॥ साोछन्द जहां प्रगठे एक काबेत्तते तहांगातघेल : कहिये: 


अरु नानाप्रकारके अथहदे ऐसो जो चित्रहे तांकोशतथेन चित्र. 
जानेये अरु पावेत्रहे यह कार्शाराज कि कहेहे ३६ .॥ 


९४ वित्रचन्द्रिका स०। . 


शतघेलुप्रथम ॥ यथां स्‌ ०. इयास अहो बन रैन 
किये अब प्रीति करी रख पाय लखी उनि। घाम गह्ढे 
छन चेन लिये भव रीति रशी सुख गाय मजी सनि॥ - 
वास लहो तन मेन हिंये तब नीति खरी सुख मायरली 
गनें। नाम चहो पन वैन दिये सब चीतिट्री दंखजाय 
बली पुनि १॥ हा 
शतधघेनगणबंधचित्रम ॥ 
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..._ टी० ॥ यह बासक शुय्या समधा नायका है यहां उत्तम दूती 
का बचन नायक सो इथास अहो चन रेने किये अहो श्याक्त 
तुसने बनमे रात्रि कियो अब प्रीति करी रुख पाय लली उाले . 
उन लखल्लीने अब प्रीति करीहे तिद्ारों झख पायके यासों धाम 
गहा छनचेन (लिये शहका चला छत नाप उत्सव ताके सुखक _ 
लिये. सद शीते ररी सखगायंत्रती सनि संसार की शीते संने 
अपने सखसों गाय के कही सो सल्ीतरह सो सुनी बाल लहां . 
तन सेन हिये है तनलेन वासको द्वदय सें लेहों तब नीरत खरी 
- सुखभायरली गाने तब तुम्हारी नी ते खरी हैं अरू सुख भांयको 
क्रीड़ा विचारों नाम चहों सलाम अपने नानकों चाहों अत्थात 
मग्धाक वा करनेस नाथककी चातरी दीखे है पन्वेनादंथय सब 
भीतिदरी द्ुखजायबली पुनिवानायकानें प्रतिज्ञाके बचन दियेहेँ 
अबहमारी सबभीति ठरी अरु वलीनाम बंड़ी अर्थात्‌ बड़ोई दुःख 
दूर होतु है याकोआशययह है कि सुग्धानावकासे तिहारोसंयोग 


चित्रचन्द्रिका स०। .. ९्जु 


होने से हमारीमीति टरेह भर पुनि तिहाराइःख इुश्हांतु ह दा 
दो झक्षरं छोड़िके पढ़िये अहुअन्त्म वेहीअक्षर योग करिक प- 
डिबेते द्वितीय सवैया कहे है यही ऋमलों पष्टिसवैया कहें हैँ ६० 


7. 


उत्पन्न हैं अरु गांसून्िका क्रमसा दाद सबंधा कहे हैं अरू 


अध्वगति करिके द्ादश सर्वेया कटे है अरु दोदोअक्षर हांद्धिकरक 


एकादश छन्दकहतुहं अर चश्णका आद्यत फकियसोी तान संदया 
कहतहे अंछ दशाक्षर कारक एक एक चंरजणकी एकछन्द है अर 


चतवशाक्षर चारिचरण करि दूसरो छन्‍्बेहे इनंदीऊ छनन्‍्दकेलंगन 


कियेते शतथेन को स्वरूप कहे है याक्रसंसों सी हंन्द कहे हैं. सो 


'अपबाहल्थात भीति करिके एपक्‌एंथकरूप नाहा।ल्षेख्या सुकाब 


| इक 


जो हैं सो बिचा(र छठ शुभ सवतु १ 0 


इनिश्रीमत्काथिराज घिरचित चित्रव् ल्द्रका या गुणबधा बज 7 तोॉसाससप्तम.प्रक्राश, 8 ॥ ह 


झथअर्थवित्रलिख्यतें ॥ 


दो ० ॥ गणपति पद्पकुज सुजेरि बाजी चरण म- 


नायथ। अर्थ चित्र वणनकरों सुनहु सुकाबे सुखपाय -१॥ 
87०-॥ गणशक चरण कमल की स्वरखुकारक अर शारदा 


के चरण सनाय॑ कारक अधाचत्र बणन कराह। है सक्काब संत 


पायके सनो १.३०. : . ८ 
एकाक्षरादिअर्थचित्र॒लक्षणम ४ दो ॥ एक आ- 

दि दे चार्लिगिं वश अर्थ यह चित्र । एंथक्‌ एथक्‌ 

वन क्रीं सनभि छीजियो मित्र २७. ४] 


टी० ॥एकाक्षर नाम एक अक्षर अरथंदाता इयक्षर नास दा 


शक्षर अधैदाता अ्यक्षर नामतीनअक्षर अथदाता-चतुरक्षर नाम 
चारअक्षर अपथैदाता यह अथ्थ चित्रहे एथकृएथकबर्णन करों हो 
हे मित्र समझा लीजियो २॥ 


॥ 


९६ चित्रचन्द्रिका स०। 


ए्काक्षसअथाचित्र | चो ० खगणराय रेषघुरोदानिवां 
यलछथ टह शंच ओमानिवा ३॥ द 


टी०॥ खनाम ज्ञांन गनाप्त गणेश णनाम स्ताते शनास. 
सवर्ण यनामस पशु रे नासस्वामी अर्थात्‌ इनके पति हैं नाम 
दर्षाति रोनाम शिव यहां दंपति संहित शिव कहनेकों यबहआशुय 
है कि अद्धनाराश्विर बणन हे दानासदाता निनाप्त मोक्ष वनास 
पवित्र अथात्त पवित्र सोक्षके दाताहें बनाम यश लनास असुत 
छनाम निर्मेल्तता थ नाम रक्षा टनाप डंसरुं हनास निवास- 
स्थान भर्थात्‌ इनके घरहें शेनाम कल्याण-अथवा सुख च नांस 
चन्द्रमा ओनाम शूष भानामंकांतें अथीतं इसे करिके गोमित 
हैं निनास आश्रय वा नाम वरुण अर्थात बरुंणंजाके शरण हें 
ऐसे हैं महादेव एकएक अक्षरनते अथ कहो याते एकाक्षरचित्र 
जानिये ३ ॥ 


अथ ह्यक्षर अंथचित्र ॥ दो० ॥ पदकरमुख 
-हगकंजबर राधाएेसीवाम । कलंछलबल- करिलहोतम 

मानोमेरीजश्यास ७ ॥ | 

69० ॥ यहा दत्ताका बच्चन नायकसा पदकर सख दृग कञबर 
सायकाक चाराअभ कम्रत्न त श्रष्ठह राधा एसा बांस एला राधा 
स्रीहे कल छल बल करिलहो तम मानो मेरी श्याम हे श्रीकृष्ण 
सरा वाद साना काह कल छलत्ल बच्ध कारक वा सायकाका प्राप्त 
हांह अथा[त्‌ [शा दा दा अक्षरन ते अथ कह यातद्यक्षर चत्र 
जानय ४ ॥ 


अथ च्यक्षर अथाचित्र ॥ दा ० ॥ मोहन साहन. 
रावरों गोहन गहत प्रवीन-। फेरन घेरन दाहंनो हेरन 
बिपिन नवीन ४॥ ा 

दा०॥ यह स्वयं दातका नायका माहन साहन रावरा यमाहन 


चित्रवत्तिकाल०। .... ३8७ 


गहत प्रदान सांहनसा भाय झान दसारों सग गहत हा ह चत्र 
या कारणकेलिये फेरन घेरन दोहन हरन बिपेस नवैन गान 
का फर ल्यावना घर ल्थादना दुंह वाये जनन्‍यी खाजंना नय॑ बनमे 
की तीन ठताॉन अक्षर अथदाताह यात जयक्षर ऋध चनत्र जानय॑ ५ ॥। - 
अथचतुरक्षरअथ चित्र ॥ दोौ० ॥ सुरपाते जग- 
पति दयापति सीतापति रघनाथ । सुखंपतिं श्लपति 
- गोपपतिशधापति बजनाथ ६॥.... 
ह [०५ (| लण्पातें जगपालते दयापात सांतापात रघनाथ दृवता 
' के पति विश्वके पति दयाके पति ऐसे सीताके पति. शंसचन्द्र है| 


' लख पाते रसपांत गापपांत राधांपात अ्जनाथ सलखक पात नव 


रसक पाते ग्वाखनक पात छुस राघाक पात ब्जनाथ अीझकूष्ण 
हचारचार अक्षरनतेअथ कहया यात चत्र क्ष फएचत्रजा न य ६ ॥ 


 अथभ्रहालतकाश्रथाचत्रलक्षएथ् हे ] रद ० ( कीऊ 

बात दराय के जहा बराएयथ रत । चथ चत्रक भदस 
जान पहेली चित्र ७॥ ... 

टी०॥ जहाँ काहू बातकी छिपायके बणेन कीजिये हे मिश्र 


विकर 


' सा अथ चन्रक दस वहालका सचत्र जानये. ७ ॥ -.. 
हा कट शाखीक्त पूने सहिल नाम पाने जान । अ- 
क्षरते ते काढिये चारि जात उर शान ८ | की 
टी०॥ पहेली।चित्रके चारि जाति हें एक इछ कठ- द्वितीय 
शासाक्त | तृताय सनाम:। चतुथ वण बहश्लका। दुष्ट कट नाझ्न 
- पखवास्ट पहलाशाखाक नाम शाहरोतिकाी पहेली सनासमनामस . 
पहलामप्त वाका नाश कह दना अक्षरश्त ते दाहयंनारछएक 
' एक वण [नकासक नाम निकले थे व्यास्जा तल उश्यआनेयण ॥ ; ह 


हृष्टकूट्ध्र० सा५ ॥ घिनपृरस वहनारश्रहलपरस हा 
नन्‍द सथ। परसे दे लनमारि नारि नहींबूसओ सुर्कवें ६॥ . 


१३. 


चित्रचन्द्रिकों स० १ व ९९ 


या पहेलीम काबनेनाम विनासाबशपकारक शपन्‍नागकह्या १९४७ 


अथबर्ण प्रहेलिका ॥ दो ० ॥ सांगरके वह बीचमें . 
श्री के ऊपर लेहु। रासा के नीचे बस श्याम रास सुख हि | 


2 


देहु १३॥ क्‍ 
ठीगासागर नास ससद्र २ के बाचका अक्षर कान खुदा के 


ऊपरलेह आश्रीनामरमारसाके ऊपरका अक्षरकान र राक्ाक नाच 


बसे रापानामअली ताके नीचेको अक्षरकान ली श्यासरासलुख 
देह है भ्रीकृष्णतासों रास में सखंह यहमसुरला जानिये १.३.) 


अथगहकाब्यचित्रलक्ष्ण ॥ दो ० ॥ सूधी बातदजु 

वरणियि जहां फेर सो सिन्न। काशिराज वरणन करे गूढख 
ब्य सोचित्र १७ ॥ क्‍ 

टी ॥ जहांसधी बातकों फेरलों वर्णनकीजिये कबिकाशीराज 
कहे है सो गढ़काव्य चित्रेजानिये १४॥, ..... 

यथा॥ क ० ॥ कपि हित नांममें जोबेनसुनि होहुसुखी 
सेन पित आज मसोहिं ततीषे पडायोहे। कीक अरे आरि 
ग्रे बाइनकःर अर आर ताका परत पता एव आधयक 
सतायोहईे हलक दया मडइहे नशा चनदताकतह्ार खह्ू 
रव अवबनचाहत सहायोह । सर्मिकाबे काशीराजआ:- 
वका बलाव वहराजा बराट की! सकनया्का दगायाई १४ 
टी० ॥ यंहां दर्ताका बचने मामिनी नायका सो सानसोचन 

पिनास वादर ताकी हित बनताकी नामकानन तामें वचन 

सुनिके गीहु सुखी अर्थात्‌ कणैनाम कानों भें वचनसनि सखी 
होहू सनपितु आज सोहिं तृती पेपठायोंहे सेनंनाम प्रद्यश्नतिन- 
के पिता श्रीरृष्ण तिन्‍्हों ने सम्ते त जो तियहे तापे सेजोंहिकोक 
नाप्त चक्रवाक ताको अरि चन्द्रमा ताकों अरिराह, तिनके गंरू 
शुक्राचाय तिनको-बाहन भेडुक दाकोअरि सपे ताकोभरि सयर ' 


ज 


की ; 


१०७० स्चञ्न्चः स०।) 


ताकोपति ध्वासिकात्तिक तिनकेपिता सहादेव तिवका रिपु का- - 
सढ़ेवे आविके सतायोहे नाम या समय कामोद्वीपन डे रहो है 
आीकृष्णकों सुक क्यों भहहे वपकक्‍योंभई है लि: : तिहारे 
'गहनाम प्रदोषसल्लय से तेरेही घरमें छ बुजनाम थलज अर्थात्‌ 
गुलाब ताकी रवनास शब्दबनमें सहायो चाहत है. नामगज्लाब 
चटकाचाहे है अर्थात्‌ प्रातःकांलहुयों चाहतहै कहें 
राज झादे की बलावे वह यह श्रीरुष्णपछ सांग्यी हे त॑ 
वराटकी सुकन्याकों संगायो- हे नाम बेशटररांजांकों सुबर कन्या 
उत्तरा अथोत उत्तर मँगायों है १४॥ 
अथशसूह्ष्मालकारलक्षएआ ४दो ०। 
चर दे जहू लाखयथ जथ राव | सा सह्दाल 
बरणत कब्िम शव १६ 


टी० ॥ इंगितते नामचवेष्ाते अथवा आक्रारते जहाँ जिय के 


| क्र 


5) 

9 
४] 
गत 


ने 
प्‌ 


भावनाम आशयंकी जाने लीजिये ताकों सक्ष्मांसकार कवि 
७०७३ कर 
ते 


: में जो शव हें कहे हें यहव्यंग प्रधान बहिलोपिकाहे था 
चित्रमें जानिये (६३... हम | 


न्यूड घ्छ स्व अचूक मन्हें द्् घट्पूश पी 2३००० हि 8,235 22 « बे '#म्का व. 
यथा ॥ दो ०.॥ भान सामनन्‍्ह कुंगादिनी लिख भेजी 
त जज भर 030 अतीक ॥। 000 ह 7 स्का (कल 
नाशिहरिमुसकाय जुमानुपेदियों सर्वेदृवियारि३ ७) 
हक 4 हलट सम्ध & हर हज जलन न्‍कनम्म, 3. 280 | ७ है ० जे नस्ल 
टी० ॥ भानुनाम सूस्य दिनके सम्मंख कुझुंदिनी नामकस- 
०५ 20... 382 न कह कथा दिली 2 
'हिंनी लिखनेजी वहनारि नामभानु ओर कुशुदिनी दा नाथको 
>प "ही खनेजओ अरिम्कार का मम छा 8 22 अनरली 3 १८ नली 5० व 
ने पंतिके पाल लिखमेजो ताकी कारण बहाके सूथ्येसलान तु- 
न्हारो 5 मन नदी ग्सी ९0 चहों आफि शासक 
जहास जाबरह हू ता कुचुदना ब5छतहां हार सुलकाय 
का हल स्णा ्े धार उउपा कप छः सम लि दि झा 8 
जुनाम शीरूष्ण वी कारणकी पायके सुलकाय कारेके मान पेदियो 
विहक | [0 जन हि स्थ्य ८ हल कक 3०४ लक 5 4 फ कह ० जी 
सबंद विचारिनाम सूथ्यक्े ऊपर सुन्दर एक (वेद विचारेक 
मा ग हि छादि तप प्घ 42035 3 2: मोड ९._. .../. 
दया याका बह कारणेक रखुध्य द अदकर हादगा अधात्‌ रात्र 
कट; 200 5 जज श्‌ कृश्कि 5 कप ग्‌ 
होयगी जब मि्धेंगे यह ब्यंग करिके जानीगई यांते ब्यंग बहि- 


चन्द्रिका स०१॥ 7 १०१ 


अथवृहिलापिकांतरलापिकालक्षएण) दो न उन 
सर बाहरंते जहाँ वहिलोपिका जानु। अतर अंतरलापे . 
का काशीशंज बखानु १८३ ा 

टी० ॥ जहां उत्तर बाहर ते आवे पंद मेंते न कहे लो 
लाॉपिका चित्र जानिये अरु जहां पदमें ते उत्तर निकसे-सो 
तर लापिका जानिये कवि काशीराज बखानो है १८ ॥ 


-जथवहिलापेड़ा ॥ यथा दो ० ॥ सब योनिज म्‌_ 
ओेछ को बनकी राजाबीन। हिश्णक्शिप प्रहलाद हित 
उदर बिदारों जीने १६ ॥ 0 जज कक 

टठी०॥ सब यो निज में अंध को संब्पूर्ण जो. चोशंसी लक्ष- 
योनि ते जो उप्पंज्न भये हैं तिलमें लत कौनहै मर बनको राजा. 


पु 8 4] 


[ 
कौन बनसें राजा कोन है लिह हिरणकारशोपु प्रहंलादहित उड़े 


हे 


“ हि ल्‍ ता 


न 


न ः 
नरसिंह तीनों प्रश्षके उत्तर.याही में ते कड़े बाते, वहिलीपिका - 
जानिये ३९॥ :-. : 0 
अंथर््ववरलापिका ॥ दो ० यथा ॥ मानुज ऋषि . 
त का चला रण बच दयाहाह | भव सथय-तारणू . : 
. अथकों कहि भागवत खुजोइ २०४ 
.. ठीए ॥बानुज ऋषिते का चंह्यों भानु- नास- सब्य तासों. 


उत्पन्न बयां ताकाी काहेये भानज ऐसे जी है: अधिवनी कार लो - - 


च्यवनऋषि ते का चदह्यो भाग अथीत इच्धसे यज्ञ भाग हमें दि- 
लाइ दंउ रण बेचले दया होठ लड़ाई बिगड़े पे क्या होह है 


.. भरणिद् अदातू जागनां भागने हांइ हैं भंद भय तारण घन्ध: की 


संसार भयदूर करने को कौन भंथ है काहि. भागवत सजोंड द 
कंत्या है लुदर तरहस दाख के भागवत यह उचर भाग्रवंत याही 


१०५ चनत्रचान्द्रका स०॥ 


संत ठताना ब्क्षल के उत्त कृढ़ याहा दाहास उत्तर कढया यातें . 
झइझतरसापका जादय॑े २० ॥ 


अथश्वतणापिकागटोत्तर लक्षएं ॥ दो ० ॥ उत्तर 
दया आंत दरा बढात्त सा जान। बरएत काशीराज ह 


कबि ग्रन्थन की मत सान २१ ॥ 

टढा०॥ उत्तर ज्ञाकी आत दरा जहा उत्तर अत्यन्त ।छपाय 
के दाजयसा गढ़ाचर अन्तरक्या पका चत्र॑ जानय काब काशी 
राज बणन करे हैं ग्न्यन को सत सानिक्के २१ 0 

यथा ॥ स० ॥ शोमित रूप सुभाव सुहावन ज 

के मडार कुबर नहीं सर । देवर देवसमान लसे शभ _ 
नेहनयो अनुकूल नयोवर॥ सासभमली सुत सोदरभूषण - 
अबर साज शगार भमल्लो घर। रोदन क्योंकाहि कामिनि 


यामिनि मोहनते ऋत राज रमे पर २२ ॥ 

टी० ॥ होशमित रुप नास शोभायसान तो रूप है ज्ञाकों 
' सभाव संहावन नाम स॒भाव जाको भलो है जाके भंडार कुवेर 
नहीं सरनाम जाकी सम्पत्ति की कुबेरह बराबरी नहीं करे है दे- 


चर दव सप्तान सस जाम जाकी दवर दवताक ससान शान हू. 


शुभ नेह नयो नाम भर्ञी प्रीति नित्य नई है जाके अनुकुल्लनयों 
 बर नाम परनारी रत नहीं है पति अरु तरुणहे पति सासुभद्धी 
नाम भी है सास जाकी सत नाम पत्रयक्तहे सोदरनासभाई 
करिकेयुक्त है मूषण नाम आभूषण करिके युक्त है अम्बर नाम , 
वसनकरिके यक्त हे सांज शैगार नाम छूँगार सोरहोकी भी है. 
सजजाके भलो घर नाम सलो है मंदिर जाको अथवा भल्तो हें 

कलजाकों मोहन ते ऋत॒राज रसे पर नाम मोहन गुण करिके 
ऋतुराज नाम बसंत ऋतु ताहृते रम नाम क्रोड़ा सें उत्झएट हैं 
रोदन क्‍यों कहि कामिनि यामिनि नाम ऐसी जो नायका सा 


चित्रचन्द्रिका.स०।.._ बकण्ड . 


यामिनी नाम राजत्रिमें रोदन क्यों करे. है कहयह प्रश्न तहां उ- 
त्तर ऋतराज रमे पर नस रजोदर्शनानंतर रसण करे है पति. 
अर्थ राज ग़ब्दका अथात ख््रीन का राजा पाते है २९॥ .. 

अंथशासनोत्तरलक्षएम्‌ ॥ दो ० ॥ उत्तरजइन झ-... 
भेककी दीजे एकंबनाय । शासन उत्तर कहते हैं. ताहि 
सुकाब समृदाय र२३॥ 

टी०॥ झनेक प्रश्ननक उत्तरम जहा एक उत्तर दीजये ताकी 
कबि सस्नदाय शासनोचर कहे हैं २शगा 5 


यथा ॥ सो ० ॥ गांव पीठपरलेह अगरशण अरुहार_ 

- कर। गहप्रंकाशकरिदेहु कान्हकह्योसारेंगनही २४॥। 
टी० ॥ गाउनाप् गानकरो पीठप्रलेह नामपोठ ऊपरचं- 

हाय लह अगरागनाम' उबदनाकर अरूहार करुतास साला ब- 


नाउ शृहज्काशा कारदह नामघरसें उजालो कशिदेह कान्हकहयो : 
सारग नहा गादन भ साूरम नकस बानानहों ह ए/टटपर उन मू 5 


सारँंगनास घोडानहीं हे हमअंगरागसें संरेंगनाम चंदन यहानहीं . 
हे हारबनावनंस सासरगनाओल पएष्प्यहा नहा है यहाइह प्रकाश कार 
देनेमें सारैगनाम दीपकयासमयनहीं है बहतप्रश्न में एक उत्तर 
दियोयाते शासनोत्तर जानिये २४ ॥ | दे 
अयथंप्रश्नीत्तलक्षएणम ॥ दो ० 0 जोई अक्षर प्रश्न 
के सोई उत्तर होय। प्रशनोत्तर यह चित्रहे बरणत कबि- 
रस जोय २५१ ' 5 
टी०॥ जो अक्षरप्रश्नके हैं तेहीअक्षेरनते उत्तेरकह्े सो प्रश्नों- 
त्तर चित्रजानिये बणतहेँ कबिरसको देखिके २५॥ 
यथां॥ दो ० ॥ कीकहिये जलतें स॒रंवी का. कहिये 
परश्याम | काकहियेजेरसबिना कोकहियेसुखवाम २६॥ 
टठी० ॥ को कहिये जलते सखीनाम जलते सर्खीकीन है उ- 
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त्तर काक नासचक दाक का दृदय जलते लखा हू का.काहथयपर 
व्यास प्रधश्चदासका काहदड उत्तृषट इथाखउतसर द्ाकनास कांझआ 
कि हंदयक परकालस: हैँ का काहेये जरस बनाप्रशन नी सरसते 
ज्ञाहानह तनह दयाकेह उचरका काहय नसाछ इयापम हृदय ज॑ 
रस बिना हैं को कहिये सखबास प्रइननायका को सखको है 
साकहा उत्तर काका जनक हृदय थे है सर दायक बालक 
सुखदाताहें २६॥ .... | 
अधएकानकंउत्त लक्षएुल॥ दो ० ॥ एकाहउत्तर 
मे जहाँ उत्तर बहत बखान। उत्तर एकानेकजों ग्रथनकोी . 
संत मान २७ 
. टी०॥ जहांएक उत्तर में अनेक उत्तरकढ़े सो उत्तरएकानेक 
ग्रन्थ नके सतते सानिये २७॥ | 
अथएकानेकउत्तरआंर्थतक्षरणलक्षशम॥दी २ ॥ 
उत्तर व्यरुत आनंद हू एकससरताह धान। आंद अत 
ते क्षरन कृशि उत्तर कढ़े सुजानु ए८ ॥ | 
टी ० ॥ व्यस्तनाप्त टक हक करिके अनेकउस्तर कहें अझू स- 
ससतते एकउचर कड़े आदि अंतते क्षरणकरि उत्तरकढ़े सुजानु 
लञ्ञात्नआाद के अक्षनका ऋभलर अत्क अक्षत सदा इपव द्‌ 
दा चअक्षफाउत्त कढ़ है सा जानयथ्‌ २८ ॥ 
. यथा ॥ दो० ॥ तारतहर कहि अधशर जसनर हित 
हित रण रंग । नितत सरस रस कहतकह हारतजहन 
जस अंग २६ ॥ फ 
कापाहकरत काहताज सजन शारश दनादनाजयदान।_ 
खसत स्साहें गणबीज कहि जगधरतारिसछोन ३ ० ॥ 
. 69.॥ एछ् प्रकाश मे चरण गत बंध चत्रत बथल अब 


बा 


कहिआये हैं सोज्ञानिये ४२६।३ ० ॥ 
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अथ एकानेकसॉकरी मतिव्यस्तसमस्तउत्तर 
लक्षएप्र॒ ॥ दो 5 ॥ जुगजुग अक्षर जोड़िये सॉकरिकी 
अनसार । एक तजि व्यस्त समस्त सो उत्तर कढ़े 
बिचारि३१॥ ह 
टी० ॥ दोदों अक्षरजोडिये ज॑जीरकी रीतिसे एकएक अक्षर 
छोडि तहां व्यस्त उत्तर कह्हे बहुत अरु संसस्तसे एकउत्तरकढ़े : 
बिचार जानिये ३१ ॥  : 
_- थथा॥ छ० ॥ कहां बसति है नारि कहा योगी की 
कीजे ॥ कहा विश्वकोी बन्च कहा दजनको दीजे॥ पत्रन 
मेकह कहा होत सो सकबि बिचारो । कहां लसतहें. कंज 
कहां सुख शरजिहारों ॥ कह इंद्र आासते ब्रज बधकाकों 
धांय गह्यो चरण। कंधि कांशिराजं उत्तर दियो जग 
मनभोहन शरण ३एश॥ . ७... ः 


८0० ॥ सनमाहन दारण इनअक्षरन ते व्यश्त सभस्त सांकारें 
- को गति कारेक उत्तर कह्ढे है कहां बसाते है नारि नाम सख्ती का 
बसने का स्थान कोनह यह प्रहन. उत्तर सन नाम सनसे बसेहे 
कहा यागाका काज नांभ जागाकी कहा करें है यह प्रश्न उत्तर 
 नम्तो नास-नमस्कार करे हैं कहा विश्वकों बन्धनाम संसार को 
: बंध कहाहे यह प्रश्न-उत्तर सोह नास सोहादेक कहां दजनको 
जे नाम दृष्ठजनंको कहा ढीजिये यह प्रश्न उत्तर हन नासंसारि 
दोजय पत्रनस कहकहाहीत-सो लकबि विचारो नाम पत्तोआनर्म 
कहा होत हे ह..सुकाद साभवचारा यह प्रश्न उत्तर नस नासपत्त 
सूझनस हाह है कहाँ लसत हैं. के सास कप्तस कहां शांत है 
. यह जश्न उत्तर सर साप्त सरावर से कहां सख शरानहांरा नांस 
शूरपुरुषफा सुख कहां दाखये यह प्रश्न उत्तर रण नास संग्रासस 
... फहु इन्द्र त्रासत ब्जबंबू काफी घायगद्यों चरण - नाम इन्द्र के. 
१8 । 
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भयकरिके ब्रजवध जोगोपिकाहें तिनन्‍्हींने काफी नासे कोन प्रुष 
को पदगद्यो यहप्रश्नउत्तर कविकाशीराजने यहदियों जगमें नाम 
संसारमें मनमोहन शरण नास सनसोहन जो. शीरकृष्ण तिनके 
शरण भई यह उत्तर सम्ृस््त ते भयो ओर सबउत्तर व्यस्त से 
भये सो जानिये ३२॥ ह 


अथएवब्हनकसाकारगातत्यस्तसमस्ततागत 
सक्षएम्॥। दोहा॥ सांकरिगति उत्तरकदे व्यस्तसमंस्त 
निबीच।दोऊगतागतर्जानियेकह तसकंबिर्ससी च॑ ३ ३॥ 

टी० ॥ जंजीर की रीति -करिके दोदों अक्षरनते व्यस्त उत्तर 
गतागत कहे है अरू समस्त गतागत उत्तर जानिये जे रसके 
जड़े हवे जा काबे हैं ते कहे है ३४ ॥े - 

यथाह्॒प्पे ॥ गोपिनमेंकी अधिक पत्रदे कहियतका 
पन। शंसद्क्षहे कौन कहापिकको कृहियतगन ॥ केशी 

गेहरिकियों कहासों समति बताओं । नदीबेगको कहा 
कहत अ्रथनमत पाओ ॥ कहाशसभे बंहत॑ है तब्रजपति 
पृदवीकी लह्यो। कावबिें काशिराज बहूप्रहनमे राधावर 
उत्तर कृह्यी ३७ | ह ही 
- टी०॥ राधाबर इनअक्षरनते उत्तरकढे है मोपिनमेंकी अधिक 
नाम योपिन से कौनसी अप यह प्रश्नउत्तर राधानामराधिका 
पत्रदे कहियतका पुन नासाचिहद्वदेके हरकारे से कंहा कहे हैं यंह 
प्रश्नउत्तर धावनामस जांउ इस दृक्षहे कोन नामदिवका दुक्षको न 
है यह प्रशनउत्तर बरनास-वठक्ेक्ष कहापिकंको कहियत गुननास 
कोकिला को गणकहा है यह प्रदनंउत्तर रव नाम द्ाब्दकेशी को 
हरिकियों कहासों सुमतिबताओं नाम केशीदित्यिकों भ्रीकृष्णने 
कहाकियों हे सुमाते सो बताओ यह प्रश्वउत्तर वधानाममारथों . 
नद॒विगकों कहाकहत गन्धनसतपाओ नामनदीके प्रवाहकोकहा 
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कहे है सा सन्थां 6 सतपाॉयकेकर्हां यह अश्नंउत्तर धारातवासनदह 
का प्रबाहकहा रासम बहतहें नासजाससय भारूणन रासाक्रया 
ता.समयम कहा प्रवाहबद्यों यह प्रश्न यह स्स्त उत्तर रचदारः * 
नामसरावत्तकाधाशाबहाँ बजपीद पदवाका लहानासब्रज्ञपातकाः 
पदवाकंन्ह पाई यहवप्रतहन क्रावकाशाराज़ ने बहुत जश्न यह 
उत्तरादेयां राधावरनाम राधाक पातज़ा भाषण | सा बज 
स्वामी है यहउत्तर ससरदे रवधारा राधावर, यह उत्त गततगत 
सम्मस्तजानिय आर उत्तरगतागतःलाकारगातेब्यस्त जानयथ ३:४ 


अथञपहलुतिंलश्षशृस् ॥ दो ० ॥चित्तकीबातदुरश 
यके ओरिकेहे मित्र-।रसिकनको अतिसखद यहं जाल 
अपंहंनाते चिंत्र ३५॥ 


ठा०॥ जहांमप्रनकाबात छिपयके फरस इसरशबातका आर: 


[३5३ ३० अ 


पंण करंदीजिये हैं मित्र. रॉासिकंतन को परस सखदाता यहे झप- 


हनति चित्रज़ानिंयें याहीकों सकरी कहे हे ३७० ॥ ८. 
यथा कबित ॥ सेठींसे संमांत मध्य उरकी लंरस 
अति परम सुखद सोहे संगन प्रमानकी । गोसेगेसि ले 
जो भुकि ऋषदिमग्रेलत जबः राखिलेत-प्रानपतल बरतनी 
' जहानकीं। सरभे समालवरंपरसे अनन्द होत देखे 
 काशौराजं रंग रुचिसानंकी । कीह मगोपबंध संगम रे 
.. कहोनेदलाल नाहीतियखेचीहीकमान मलतांनकी ३६ 
. टी० रे खटास-ससात सध्य नायका कंसलाह जाकाकसर ला ह 
पे समातह कस्तानकसा है जाका सध्यजाहें स्ठासानठास साय 
है उरकी नरंस अति-नायकां केसी हैं हंदयकी को सलहे फेसान - 
केसीहे:पेटकी नरम है परम सुखंद सो है-नायका कैसी' है परस 
संखका दनवारा साह. हैं कस्तोन केसा है बांधने वाराकी परमस्ल< 
खकी दाताहे समन-प्रमानकी नायक केसी है गंणनकरकें यक्त 
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है अरु प्रमानकी नाम अप्रमाण नहींहे कमान कैसी है गण जो 
चिछा ता करिके सहित सोहे है अरु प्रमानकी है अर्थात्‌ तोलंकी 
है नाम ठांक करके तलीहै गोसे गोसे ते. जो कुकि झपटि सि- 
लत जवराखिलेत प्रानपन बरनी जहाने की नायका केसी है... 
गोसे गोसे ते नाम एकांत स्थलमें कुकि करिकेकपाटे करिके जब 
मिले है तव नायकके प्रानको राखि लेतिहे अरूं अपनी प्रतिज्ञा 
को राखिलेतिहे ऐसी जहानमें वननी है कमान कैसीहै कंमांन 
का गोसा गोला जब *झुकि कारिके ऋपटि करिके सिलेहे तबधाः 
रण करनहारे पुरुषके प्राण अरु प्रतिज्ञाको राखिलेतहै ऐसी ज- 
गतमें प्रसिद्धहे सरमें सुभाल.बर परसे अनेदहोंत नायकाकैसी 
है सरनाम सरोवरमें सुभांसवर नाम सुन्दर है-साथो जाको ता 
नायकाके परसे ते आनन्द होतहै कमान केसीहे सरनाम तीर 
तामें सन्दरलगिरहीह मालनासअनीअरू परनामपंखइसक रिके. 
आनन्द होहिहै देखेबने काशीराज रंगरुचिखांनकी नायका कैसी 
है देखे ईसे बनेहे कवि काशीराजकहे है रंगकी जोरुचिंकहे ग्ोभा 
ताकी खानि है कमान केसी है देखनेहदी से बने है जाके रंगकी 
शोभा अरुखानकी नाम ठिकानेकी हैं काहू गोपबधू संगरसेकंहो 
नन्‍्दलाल यहप्रश्न नायकाका: भीकष्णसे है श्रीकृष्ण काहू गोप 
का वधूके समसे बिहार कियो तुमने नाहीं।तेय खेचीही कमान 
मुलतानकी यह उत्तर श्री रूष्णको नायकासों हे तिथ काह गोप 
की स्त्री के संग नाहीं हम रमे हैं ऐसी मुलतानकी कमान खें- 

ही हमने नायका का वर्णन करिकें सुकरके श्रीकृष्णने कर्मान 


से सम्पण अथ आरापण कया! यात सकराी जानये ३१३६ ॥ 
अथर्लंपससगञश्नभगल्क्षणम॥ दा ० | अदुप्र- 
ति उथक्‌ इलेपष॑ जहाँ सोसंमंग पाहिचान-। आदि अंत: . 
आगलेषइक ताहि अभंग वखान ३५७ ॥ 
,टी० ॥ इलेप दो साँतिके जानिये-एक समंग अरु एक अंग 
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जहाँ पद प्रति में -नास चेरंण चंरण-में अंथंवा अंद अथवा 
. चतुर्थ चरणमें मिंन्र भिन्न इलेष कीज तहाँसभेग इलेब जाने 

जहाँ आदिसे अंत ताई एकही इलेप॑होय तहां अभग- इलेष बे 
खानिये ३७॥ हि 
«  आथसर्भगइलेष॥ यंथाह्यर्थ क ०॥ सारस बलित 

' माल कमलाकरसों छादे रस कूलसीन तन चंचदजा एस 
रहे वासुकि लसंत जहां हरित वेसन थारे प्रिय हृषपर 
भरत व्वीन सुर हरहे । भमपण अच्टतकर काक लदगात 
मग काशीराज -हिजराज शजे तारा बर है। मोहनकोी. 
आर यह शक सर ताल सह मत्ञ बशका ह कथा [दब 
आरोफ़्यर है ३८॥ पे पी 

 टठी०॥: (सरव॑स्पेक्षअर्थ ): सारंस बंलितंसाल ना|स-सारस' 
पक्षीकी साल नाम अंवली बेछित हे जहाँ केंसलाकर सो छोंबेः . 


नांस कंमलस का आकर कंद्याो दाने तास। छांबेहे जाका रसकतलत. 


नाम जल है गंभीर जामें मीन मेन चंचल नाम नैन जातिंके. 

मीन चंचल हैं जामे एंसरह नाम-ऐसा सरोवर है: १ ॥। मे 
(महाँदवर्पक्षअर्थ) वांसाक लसते जहाँ नाम वासाके शेष: 

लंसे नाम शोने है. जहाँ हंरित बंसन घारे हरितः नाम दिशा 


- - दिशों रूपा वेसन पारण किये हैं अथात दिगम्बरहें प्रिय तुघ सा से. 


प्रियहे नन्‍्दीखर जिनके पंरिभंत ध्वेनि सुख परिसत नीम खासिं- 

: कातिक तिनकां शब्द सुखहे जिनकोहरहै नाम ऐसे हैं महांदिवड़ा। 
( चंन्द्रमापक्षेत्र्थ ).भूषण अस्त कर नाम आभर्षण जाको'. 

अम्नुत अरुं किरण है कोकनद नाम रक्तोत्पलंगति नाम! क्रिया... 

. मुगनासासेकार अर्थात्‌ कप्तल्के गातिकी. सिकारकरे है कांशी-. 

राज़ कबिनाम दिजराजनांम ब्राह्मणनकी राजाहे-राजेतोरावर . 
ऐलावारागणका पति- सोहे है चन्द्रमा ३॥ दर 
( बांसुरी पक्षअंर्थ ) मोहंनकों अगयहनास अआक्िष्णको अंगहे 
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मरली गदसरताल सहेनामशद्ध रागिनीके सरावच ग्रथवाएवित्र 
सुरहें अरुताल सुंदरहे जामेमले वेगकी हे नामभले बांसकीहे कि 
धों बिंत्र ओइ्टेयरहे कियों यहवित्रकद्ो कृदरूत इतहे झोप् .तापर 
धरी है ऐसी है मरली ४॥ 

 (नायकापक्षत्र्य ) सारसवालतमालसोरसकह कमलताकी 
वेष्टित है मालानाम हारजाके कमलाकरसें कम्रलाकहे लक्ष्मी 
आकरसों खानिसी अर्थात्‌ लक्ष्मीकी खानिसी है अन्न, सवर्णे- 
दीवःसः करिके आकर दाब्दानिकसे है छंबिर सकं व श्ूंगाररसको- 
मलऊी छब्रि है जार्मेसीननेन चंचल एसरहें सरनाप बसबर हैं 
मीनके चं वल्नेन जाकेबास कि लसत: जहांनाम नागहांरसोहै है 
जहां अथवा सगंधकी साहे हैं जहां अंथीत्‌ पदश्चिती हरित बसंने 
धरे हरित नामहरे अथवा डहडहे बख्रधारणकियेहें प्रियत॒पनास 
ब्रियदे धर्मजामें अथीत्‌ अप्रिय घमनहीं है जासेंपरमत ध्वानिलुख 
हरहै परिभुतनाम कोइलताके शब्दकेसुखकोहरनवारी है अर्थात्‌ 
मधर स्वरहे भषण अस्त्त करमाम सुृंषणहै अक्ुत नाससुदरहा थ 
में जाकेकोक नदगति नासकोक शारस््रका-: जो नवहे-तामेंहे गाति 
जाकी अथीत्‌ कोकशाख प्रहीदे देहरी दीपकन्यायेनगति घुगबुग 
कहे हाथी ताकी है चा।लजासें काशीराज़ कविनाम द्विजराजेराजे * 
द्विजनाम दंततांकी राजन्ाम पंक्ति सहे हैं जाकेतारावरहै नास 
बालिकी जो स््रीहेताराताहते अप्ठहे मोहनकों अगयह नायको 
मोहनसंत्रके पढेग मंएक अंगहे अर्थात्‌ मोहने वारी है श॒ द्ूसुर 
- नाम्तपवित्र देवता अर्थात ऐलेंश्रीकष्ण तानामतासों लंसंदैनाम 
लंसरही है भलेवंशूकी है नाम श्ेठ कुलकी है किथों विंबश्प्ठघर . 
है ऐसी विंव स॑मानऑपेधारणकिये - है ऐसी.है.नायेका:५८ 0 


अथशभंगरलेप ॥ यथा स ०॥ केसर रंग तिहारो 
भट लखि लालची त्ाह अबीर लिये पर। कौस गुलाल 
लंसे यहि ओसर छाई ,सवास गलाबंनके भर-। हाथ 
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हें पिचिकाचकि तोहि सो काशी के राज गंही तुमहूँ 
- बर। गांवत तांल सरागं सखी संब तान तरगंन सौ 
रस को भर ३६ ॥ 0 ले 


टीव्ला-होलीपक्षअथ्थ ॥ यहां नायका सो सखाकी- शिक्षाफो- 
गखेलनेसें केसरके रंग- तिहारों भठ्ठ हे मंद. तिहारे-यहां कसरंक 
रंगबनरहे हें लखि लांलची नाह.अबीरलिये परदेखु लालची जा 
नायक्पर अंबीरलिंये हैकोस गुलाल लसे यांहे ओसर या.सम- 
यँमें कोशनासभंडार गुलालके भरे सोहें है अथवा कोस-पस्येन्त 
या समयमें गुलालःशोमितहारहोहैछाइ-सुवास गुलाबनके मर 
संगंधिछायरही. है गुलाबंनकी त्ृष्टिकरक होथंगहे पिचकार्चचकी 
तोहिं हाथमें लियेहुये पिचकोनांम पिचंकारी चंकिनाम देखे है 
तोकी सो काशीके राजगंहों तुंमह वर कॉशीराजकबिनाम सो 
तमह शेष्ठ यरहणकरों भथोत्‌ पिचकीारी तुसह गहीः गावतः ताल 
सुराग सखी सब तानतरंगनसों रसको भर गांवतहें,सुन्दरताल 
अरुराग सम्पूण सखी: तानकी जो है तरंग, नामलुंहरः ताॉकरिके 
रस अतिशय्रहो रह्योहे ऐसी होलीमचरही है सी जानिये १ १४ 
(अथ सानेनी नायका प्रक्षञंथ -) यहां मानेनी नायकी ' 
के सान-सोचन करावने में उत्तम दंती:का-बचन केसर रंगेति- 
हारोभटू नाम: हे भटू केसर रंगनार्स कोनहे तुम्हारे: संगेकीः बरा- : 
बरा की लाख लालच।नाह: भवारालय .पर ताम्त-लालचोजों - 
नाह है सो देखु अबीरनास नवीर- अबीर तालियेहये हैं अर्थात्‌ 
. अंधीरता उत्कए घारण किये हैं आशक्तताःव्यंगभई-कोल-गला- 
ललसे यह झसरनास को “या:समयसें: लालके -संगमें सोह है... 
पंहकाकु' अथीत्‌ तूंही-सोहे है।और :गोपी: नहीं छाट्टी- सवास 
गुल्ाबन के कर काहे ते+के तेरी सवास.गलावःरूपी भर 
छाइरहा है या पद ते पद्मिनी व्यंगभई हाथ गहें फियका :च-.. 
कि ताहे नाम हांथे गहे हुंये है पी:-नाम :पीतस चकाचंकि 
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तो नाम चकछत होय के तेरों सो कांशी के राज़ गहों तुमहँ 
बरकाशी राज कविनाम सो तुमहू ग्रहणकरों बर नाम. पतिको 
थात्‌ अंगीकार करो गावत नासकह तहूँ ताल सु नांमता नायक 
सा शासतहाह रागनास अनरागत कारक सखा नाम्न हू सखा 
सचबतान तरगन सा नास सव तर स॑ तानत हये रमन सां भअ- 
थात्‌ अपन तड़. खचतहय नास सानप्रव्क स्ल्लक रसका भर 
नामरपसका आतदायताकर ३९ ॥ 
अन्यच्ह्यथ ॥ क०॥ सीकेर ललित सोहे समन 
समांल पर राजे हिजराज द॒ति हंस कलरत जात । कवि 
काशीशज भनि छठ सखदानि वानी मेन सेन रसन र- 
सालहि भरत जात ॥ सोभे उरबसी रति संदेर सकेशी 
बेस रसन वलय मंज घोष उचरतं जात । रंते विपरीति 
किधों जयकारि इन्द्र आज वारनते मक्ता हजारन मर- 
जात ४०॥ चर 
ठी० ॥ ( इन्द्रकायद्धजयपक्षअर्थ ) सीकर ललित सोहे सुम- 
न ससासपर साकर नाम अब कण खदर दाभधायसान हारहां 
है नास प्रसदावद सुसमनचसनास दवबतानक सास नास अवल्लापर 
जहां राज जराज पद नास साभ॑ हैं दजराज नाम चन्द्रसाका 
पद जहां नाम प्रात॒टा . जहा हस कच्च. रत जात हस नाम सथय 
'कल नाम उद्धरत नाम प्रीति करिके यक्त जातहे जहाँ काशीराज 
कारदंभान नामक सूद सलखदान वबाना कासल सखदा ता वरना 
* जहांहि सननास कासदेव सतना स सेन्या कासदंवका जां सनाहँ 
बसत ऋआतसा रस-कारंक रसाल- जा आज्रताकां तृतकरतजात 
है जहासान उशरबसा शाभायसान हूँ उरबसा अप्सरा जहा रात 
सदर नाससदर कासपल्नतीत जहा सकतसाी बेस नासमभला लकसा 
अप्सरा जहाँ रस नवसंय सज घांष उचरत जात रस नव नास 
नॉरसकाी लय नाम साम्पता कारके सज घांप नास सध॒र शब्द 
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करिकेउच्चार करत जात हैं . जहाँ बारनेतें मुक्ताहजारन- भरत . है 
जात बरंन नासहाथी तापरतेमोती हजारन दृष्टि करत-जात है. 


अथीत्‌ दानकरत जात है जय॑करि इन्द्र आज,आज नामसंग्रास . 
ताकोजीतिक इन्द्र या सीतिंकरिकेशोमायसानहे सो जानियें३ ॥ 
(अंथनायिंका बिपेरीतिशतिपक्षअर्थ) स्कि लखितसोहिसी 
तास सीतंकार कंरिके ललित सोहिरहीदे सुमन सेंसालंप्रनाम 
समंनसनाम पष्पताकी है उत्कृष्ट सालाजंहांराजे ड्विजरॉजइ ति 
देजनामदंत राजनामप्पक्ति ताकीयुति शोभायमानदे जहांहस : 
कंलरतजात हंसकेनाम पॉजेंब लरंतजातनोंस लडतजायंहें जहाँ 
अथीत शब्दकरे है काशीराज़ कब्षिनार्स भर्िं सुदुलुख दानिवानी 
तांसमयमें कोप्तल सुखदाता जो ऐसी बानी है-ताकी कहिरहीहे - 
_ कंढान्ष तारंसंसों रसालजो नथकताकों तृप्तकंरत-जाय है शोमे 
उरबसी उरनाम वंक्षस्थल तापर्बसी हुई सोहे है नामबठी हैं. 
सोहिंह्दे रंतिलुंदरनाम सुंदरःराति समयमें सुकेशी वेंशुनाम सन्देश 
हेंकेशा अरु अवस्थाजॉकी रंसन॑बंसयपंजधोष उचरतंजात रंसन. 
नॉसकेटि किंकिणी बंलंयनांम चूंडीताससयमें कोमलशब्दकरत -. 
जात हैं आजबारनंते सुक्ता हजारने भरंतंजातं भाजनामं आज 
के दिन बारनंतें, नांमकपानर्ते मोतीहजारनमरतंजात हैं यहा 
यहब्यंग सूचित भई कि संगडनकिये जा केश हैं ताकी जों-शेणे- 
विंपरीति संयम छूटिपंडीदे तामेंते सोती भरतहें रंतिविषशीति 
किधोकिधोंऐसी रतिविपरातिं है 8.० ॥ जा हक! । 


. +अथअरगइलेपल्यूथ ॥ क० ॥ खुबरंण गरम हैं - 
. गृएगण नरम हसकल सुपदर्देदाति:पबसतहे। उचकि- 

. संध्यद्धिज़राज राजैबर्शीतिंसजज्त्तम सुबाती कंभपषण 
लसतुहे ॥ पानिशिव युक्ताजे परअधथधामंबि लोकसे 
बिदित -यहरसकों रसतुद्दे।ऐसे' लोकनाथ किधोस्वीया 


३ 
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तियजानुकिधों भनि काशीराजकबिकाब्य दरसतहै ४ १॥ 


टी०॥ ( ब्रह्मापक्षअर्थ ) सुदरणगर्भ हैं नाम हिरंणयंगर्भ 
गुणरजोगुण गणननाम.पार्षदन करिके रम हैं नाम -गुण 
पार्षदन करिके रसिरहें ह हंसकलसपद हैं नामहंसराज ज्ञौकों - 
रण हे अर्थात्‌ बाहन है. द्ाति सुबसत है नामभंली,जो ब्रह्म 
तृत्ति सो जिनमें बसति है उक्ति मध्यत्ञाम लोकोक्ति में हिज॒ 
राजनाम ब्राह्मणनके राजाहें राजेवर रीतिनांस श्रप्व॑रीतिरंचना 
 कीराजेंहे जिनमें सजउत्तमं सवानी नामपंविश्र अरु संन्दरंऐसी 
जोहें ग्ारदा तिन करिके सजिरहे हैं कंरुभ्षपंणनास लिनेकैकंरसें 
कांक्षान लसतुहै नामनिरपेक्षहें धुनिशिंवयुक्त छाजे शिव कंहिये 
वेद ताकी जो घाने ताकेरिके शोमित हैं परअंथ धासमछबि- नांस 
परायात्रर्थ अरु तेजताकारक शामित हैं लोकसे बादेत हैं यहं 
- रस को रसतहें नामब्रह्मरस को बरसंत हैं ऐसे लीक॑नध॑ नाम 
एस हू ब्रह्मा १ ॥ ह 
: ( सीता पक्षभ्मर्थ ) सुबरणगंरभहे नामसुदर रंग का गभ है. 
गणगण नरमहे नाम क्रीड़ारूपी गुणनकी समुदायहै हँसकनास 
पाजेब लसुपद है चरण में लि रह्यो है ढाति सुबसतुहैः भल्ती 
चलन जामबसतु है उक्तिमध्य. दिजराज: राजैनांम जाके बचने 
कहने में द्विंज जो हैं दांततिंनकीरांज जो. है पंक्ति सो इोमितं है 
बररीति सजनाम पतिरीतिकीहिे संजजामें अर्थात पतिब्रताउचस 
सुवानिक नामश्रेष्ठहे सुन्दर वनाव जांकोरुनामभरु भूषणंलंसतु 
- हँगहना शोभितहे घुनिशिवयुक्त छाजैनाम सुखयुक्त इाब्दकरिक 
सेहिहे अथीत्‌ मधुर स्वर हे पर अर्थधास छविनाम उत्कृष्ट द्रव्य 
अरु उत्कृष्ट घर इन -कारिके गोमितहे लोकमें यहवात विदित है 
रसको रसतु.है श्ंगार रसको बरसतु है किथों स्वीया तियजांनि 
ऐसी सीतातियहै २॥ ' 


(अंथकवि काब्यपक्षअर्थ ) संबरणगरभहेँ नामंसन्दर भक्षर 


चित्रवन्द्रका स०.):........ £१(+५४ 


जाके मध्यमें हैं गुणनाम्र प्रसादपोज माधुय्यादि गुणकरिकेयुक्तें 
. हैनरंस है नामकोमल है.हंसनाम सूख्ये है अर्थात्‌ प्रकाशित: हैं. 


. कंलनाम.गंभीर है. सुपद हैं भले हैँ चरण जाम ढ्वातें सुबसतु 


: है नांस कैशिकी आरभटी आदि. लेके सुन्दर-हति जामें बंसतु 
है उक्ति मध्य द्विज़राजे राजे नाम काव्योक्तिके बिपे .चेन्द्रमा- 
. सोँ स्वच्छ सोहे है . वर रीति संज़ नाम: वैदर्भी पाचाली हस्‍्या- 
दिक अं रीतिसे सजिरही हैं उत्तम नाम उंत्तम : काव्य: हैं 
संबीनी कर नाम सुन्दर:वानीकी करनवाली है भूषण लखेतुदे 
नाम अलंकार जामें शोमितहें घुनि:शिंवयुक्त छाजे नाम देवरतिं:' 
धनिं शंगार रतिभाव:ध्वनि इत्यांदिके घुनि शिव नाम कंर्याण.. 
यक्त-सोहै:हैं पर आधे धाम नाम, उत्कृष्ट भर्थकी गेहहै:छबिंलोक 
में विदित यह:नामया:का्यकी शोभा: जंगतमें विदित है रस 
'को:रसतु हैं-सास शगारादिंक नवरसको देत है. कबि काशीराज: 
कहे है किंधों: ऐसी कविकी काव्य दृष्टिमें आवत हैं. ३-॥ ४ १-१ 


आथर्ंभगरलेप॑चतु्थ ॥ के ० ॥ इडाकरि शोभमसा- 

ने वरपरद्द मंबंए है मंधमें रुचिर रुचिं:उर अवरेखियें। - 
. लसत- विम्तल भाव: दायक परम तेत्र:समनि काशीराज 
. जामें पक्ष छब्नि.पेखिये॥ राजत है झग॑.गति डाजतं है. 

रूप शिखाःपालि मरयादा जहाँ बसतहे लेखिये। ऐसे 
रामंचन्द्र किंयों ऋषिशज चन्द्र कियों कियों चारु चन्द्र 

कियों चन्द्रमुखी देखिये 8३॥  + 7“ 5. 


टी ०॥ ( रामचंन्द्गपक्षर थे ) इडाकरं शोभमान नास-एथ्वीः - 
करिके शोभायमांन है: वर पद भुषणहै नास शेष प्रतिष्ठाहै जि- 
नकी:ःभर्रु भेष्ठही- आभूषण है संधु्े रुविर::रुचि नासः मंशोक 
कक्षमें है. रुचिर रुचि: जाकी-उर-अवरेखिये-नामं-उरमें यहबात' 
बिचारिये लसत बिमलेमाव नम शोसितंदे सनन्‍्ताभाव-जिनसें:. 


११६ घ्वत्न्च्ल्द्रद्धा: स५। 


से पक्ष छावे पियें नाम जामें सहाय रूपी छब्ि दे- 
खिये राजतहे शंगगति थाम शोमिल्हे शिकारकी क्रिया जिसमें 

जतहे रुप. शिखा नाम राजत है रुप अछ जिंनको णासति स- 
यादा जहां बसत है लोखिये पालि नास पुल- सतु बॉघने की 
मसयीदा जिसमें बसत है:यह ज्ेख है ऐसे रासचन्द्र कियों ऐसे 
हैं रामचन्द् (॥ . : .. 

( ऋषिपक्षञ्र्थ ).इडाकरि शोभ मान. मास कासधेसु करिके 
शोभित हैं वरपंद भषण है वर. नांसः वरदान पद सांस वाक्य 
सोइहे आभूषण जिनके सधुर्म रुघिर रुचि, नाम. दुग्धर्से अधिक 
है रुचि जिनकी पह.बात उर:में: प्रवरेखिये लसत-विमल भाव 
नास शोलित है निर्मल पजामें प्रीति:जिनकी : दाथक परमतंत्रे' 
नाम दाता उत्कृष्ट शाखके कवि काशीराज:कहे हैं जामें पक्ष छवि . 
पेखिये.नाम जिनमें शुरुंकी छवि देखिये.भर्थात्‌ गुरु. हैं. राजतहे 
सुग गति द्वुग नाम भिक्षात्तत्ति राजत है जिनमें छाजत है रूप 
शिखा नाम शोमितहै रूप अरुशिखा जिनके पॉलिमयीदा जहाँ 
वसतहे पालिनाम चेलनको दियो है विद्या दान जहाँ यह वंसत 
हे भ्र्थात्‌ विद्यारपी प्रसाद वियो-हैं यह लेख है ऋषिराज चन्द्र 

केधों ऐसे ऋषिनके राजा चन्द्रमा मांस ऋषि हैं २३. 

( चन्द्रम्मपक्षभर्थ ) इडांकरि शोससान नास आकाश करि- 
के द्ोमायसान हैं वरपद सपण है नाम शध रात्रि है आभृषण: 
जिनको सथुसें राविर रूचि नाम अश्भत मयह रोचक शोभा जाकी 
उर अवशाखय न से उरमसे लिखिय लंसत विमल्ल भाव नाम 
 शोनित है निर्मल पदार्थ भर्थात्‌ निर्मल पंदार्थ है. चंद्रमा दायक 
परम तंत्र नाम दाता उत्हष्ठ तंत्र नांम कुलंके अर्थात्‌ उचम. 
चन्द्रवं् उत्पन्न किया है जिनने कबि कागीराज-कहे है जाम 
पक्ष छवि पेखिये नाम जिसमें शुकूपक्षकी छंवि देखिये राजतेहे 
'मगगति नाम राजत है हरिण- गति करिके अर्थात्‌ हरिण हैं वा- 


वित्रवन्द्रिकीं सणभ।_._. 4१७ 


हंन जाके छाजत है रूप शिखां नाम शीमितहै:हूँप अंरु शिखा - 
नाम किरण जाके पालि मयोदा जहाँ बसतहे नास लाछत़् का 
मसथीदा जहाँ रहत है लेखियेः नांम लिखी हे किधों चार चन्द्र. 
ऐसे हे संदर -चन्द्रला: ३ ॥ 5 0 5 
(नायिकापक्षत्र्थ ) इंडाकरि शोमभाननाभ बचनकारकरा- 
यंमानहें वरपद्भृपण हैं न्ांस अ्ठ चरंणस-आमभूषण हैं सघुल, 
रुखिर रुचि मधु नाम वर्संतऋततांमें राचिरहे झाचेउसअंवराखर्य . 
उसमें लिखिरदहोहे जाके लसत बिसमलभावनासं नि्नल भा व बि- 
भाव इत्यांदिक शोमि रह्यो है जामें दायकंपरप्ततन्त्र नास दाता . 
'उत्क्ठसखंकी कविकाशीराज: कहे हेजाम पक्ष छाबे पा खये नाम - 


या नायकाके कंदा सलूहंस छाबदाखथ राजतहे दइृगगतठ सात दा? क 


 मित है गजकीसी गति जामे छाजत है रुप शिखा नोस दोमित 
है रूप की शिखा नाम अग्रभाग अरथात् कांति में सुख्य है पालि 
मादा जहाँ बसते है त्रामंस्तुति कीसी सायासे- बंसते है अथोत 
स्तुंतिकरबेके योग्य है ऐसी दूसरीनहीं लेखिये नाभे ग्रह लेख है 
किधोंचनद्रसुखी देखिये ऐसी चन्द्रसुखी नायिका देखिये. ४४४२ 


अथअमइइलेबपचाथ ॥क ० ॥ कालिका-लसत: 
जहाँ मालती भसन्न॑कर रोहित रुचिश्शचे लोकसें बखा- 
हि। दायक अलवर कारण करणलस सररिंग क्रिया: 
ग्रवीन संबर्जगजाली हे॥ खआात्मा छबिदाजतहे शधयुति - 
रजत है योग योग्य काशीशज ध्वनि सुखदानी है। ऐसे. 
कियों विस्सु कियों कालिंका की -बरपांद घन्वन्तरि बैय 


5 ४ ४९५७४ 


किधों मोपिका सुहानीहे ४३ 


टी 5॥ ( बिष्णुपक्षअर्थ) कालिका ललत जहाँ नाम सम्प्ण - 
 ताशाश्रित है जहाँ मालती प्रसन्नकर.नामें चमेली प्रसेन्‍्नकरन: 
- वाली है जाकी रोहित रुचिररादे नाम घीरे पर्दुषता: सन्दर सो है. 


्र्ट 


११८ चित्रचन्द्रिका स०। 
है लोकमें कही हैं दायक अश्वुतवर नाम दाता सोक्ष वरदान के 
कारण करण ललु कारण नाम उत्पादक करणं नाम-कर्म हेतुके 
ले हैं सारेंग क्रिया प्रवीन॑ नाम धनुष क्रियामें चतर हैं सबजग _ 
जाने हें आत्मा छबिछाजत हैं परमात्मा की छबि जिनमें सोहे है 
राधा झति राजत है सिद्धि द्युति सोहे है योग योग्य ध्यान योग्यहै 
काशीराज़ कवि नामध्वनि-सुखदानी है जिनका शब्द सखदांता 
है ऐसे किथों विष्ण ऐसे हैं विष्ण १॥ 

( कालिकापक्षत्रथ ) कालिका लसत जहाँ सदिरा सोहे है 
जहाँ मालती प्रसन्‍नकर कांचीसणि पाज्रमें प्रसन्‍न करनवारो है. 
अथीत्‌ पात्रमें मदिरा-प्रसतन करनवारों-सोह है रोहि रुचिरराचे.. 

म रुचिर सोहे है लोकमें कही है दायक अश्वतवर.. दाता. सु- 
ब्ण की उत्क्हें कारण करण लसु नास- तुत्यक्की आदि कारण 
'सोहे है सारँग क्रिया प्रवीन खड्गक्रिया में प्रवीनहै सम्पर्ण जन 
जाने हैं आत्मा छविछाजत है नर पिंजर की छवि सोहे हैं जहाँ 
राध द्ति राजत है छेदन बिशेष द्ति सोहे है अर्थात दैत्य मर्दन 
छवि सोहे है जहाँ योग योग्य तेज योग्य है जहाँ काशीराजकविं 
नाम ध्वनि सखदानी है जाको शब्द सखदाता है किघों कालिका 
. नाम ऐसी हे कालिका २ ॥.. ,  . 

( वर्षा पक्षअर्थ ) काखका लंसत जहा नास संघघदा सोहे हे 

हाँ माल़ती प्रसन्‍नकर नदीको प्रसन्‍नकरनंवालीहे अर्थात्‌ परि- 
पृणकरनवालीहे रोहित रुचिर राचे इन्द्रधनुप सन्दर सोह है लो- * 
कमें कंद्दीहे दायक अम्नुतवर दाता जलकी श्रेंघ्च कारण करणन्तस॒, 
आदि कारण खेतकी सोहे है सारंग क्रिया: प्रवीन केकी अथवा 
-पपीहा की क्रियामें प्रवीन है सव जननने जानी है आत्मां छबि 
छाजत है नाम पवन की छवि सोहे है राध-छति राजतहैं बिज्ञुरी _ 
की.आति सोहें योग योग्य नास उपमांके योग्य है काशीराजकवि 
नाम ध्वनि: सखदानी है नाम गर्जनध्वनि जाकी सखदाता है कि: 


३ अल 


वर्षा है ऐसी है बषी ऋत ३.॥ 


'चित्रचद्धिका स०।... .. ११९! 


(धन्वन्तरिविद्यपक्षअर्थ ) कालिकालेसत जंहॉजटामांसी ही! 

- चधासहै है जहामालती प्रसंन्‍नंकर नाम बिराल्या ओषधो प्रसन्न 
. करनवारी है जहाँ रोहित रुचिररावे रुहैंडा, औपषधी सुन्दर सोहे ._ 
है ज्ञोकंसे कही है दायक अम्ृतंवरदाता सिद्ध ओषधी के ॥ कौरण 

करंण लंस क्रिया भेदमें अंदि कारंण सोहे है सर्गक्रिया प्रवीन॑ 

नाम धांतु बेघंन क्रिंयमें चंतुरे है संब'जग जाने है आत्सा छाबे 

आसेर औपषधी की द्ति जहाँ राजे है.योग योग्य ओष॑धी में योग्य 
है अथीत ओष॑धी के मिलाने में योग्य है काशीराज कवि नम 
ध्वत्रि सुखदानी है जोकों बचने सुंख दाता है घन्वन्तरि बैद॑ 


 ककेधा:एऐसें घत्वन्तार वंद्य है ४ ॥ 


- (गोपिकपंक्षअंथ) कॉलिकां लेखत जहाँ नाम रोसावली 
साहें है जहाँ सालती प्रसन्नकर चन्द्र चांदनी जाकी प्रसन्न करने ' 
वांरी है रोहित रुचिर राचे नांस हार जाके संन्दर. सोहे है लोक - 
में कही है दायक अश्वतवरदाता गोरसंकी श्रेष्ठ कारण करण 
- लेस' हॉथक रंगनेमे आदि कारण सोहे हैं अर्थात्‌ मेंहदी संहांवरी 
लंगावेंही है सारँग क्रिया प्रवीन काम क्रियांमें चंतुंरहे संब मनुष्य 
यहबात जाने हें आत्मा छंबि छांजते हैं स्वभावकी छबि सा हैं: 
हैं जामें राधा घतिं साजत हैं राधां नांस गोपीकी कांतिं साहे है -. 
योग योग्य नाम मिलापके योग्यहे यह वर्चन दृतीका नोयकेसों 
जानिये कादइाराज- काब नाम ध्वाने स्खंदानी है जाकी वेंचेन -: 
सुखदाताहे गोपिकां सुहीनी-हैं साध नाम गोपी सुदरहे ५ ४ $[ 


. > अशश्वुम्रगाश्तपश्नंडर्थ॥ क० ॥ शोभितं सरसपंड 
 सरिग सुखंद अति भूषण विभल वर्ण जगसे प्रसिडहे। - 
... अ्रमत लसत-जहाँ गएमें अधिक हित घांरण ललाम 
. किये छबिकी सुठद्धिह॥ कवि काशीराज भनि राजत॑ है 
बरदप तीथ सुप्रगट लषाजेमग ऋगद्धि है : किधों 


छांजत है नाम यंत्रकी छंबि साहे हे.जिंनमें राधे युति राजतहे 


१२७ चिन्नचन्द्रिका स ७. 


गणनाथ कियों वाणी ब्रजनाथ कियों नाथ नाथ दिवा - 
नाथ कियों तिय निडि हे ०७॥ हा 


टी०॥ (गणपतिपक्षत्र्थ ) शोमित सरस गंड सारंग संखद 
झति नाम शोमित है संस करिके युक्त गंडंस्थल सो सांरेंग नास 
मरताको अत्यंत सखद है सूषण विमल नास निर्मल हैं झो- 
भ्रषण जिनके बंण जमगंमें प्रसिद्ध है नाम स्तति जिनंकी ज़गमें 
प्रसिद्धदे अस्त लसतजहाँ नाम संधालसहे जहाँ भथौत्‌ चन्द्र 
शेखर हैं गण मे अंधिक हित नाम संतोगणमें हे अधिक हित 
जिनको घारण ललखास किये-नांम गंणाधिक परुषतां धारणकिये 
छबिकी सतंड्धिहें नाम छंविकी भल्ती वंटवारहे कंविकाशीरांज 
कहे है राजत है वरद्धप नास रांजतहै श्रेष्ठ. मंषंक वाहन-जिंनको 
 तीबे सप्रगठ सेस नास अवतार विष्णका प्रत्यक्ष देखो- छाजे 
गऋुद्धि है नास ऐश्वर्यडपी ऋद्धि जिनमें छाजे है.किधों गण 
नाथ नाथ ऐसे गणेश हैं १-॥ हा हि 
( बाणी पक्षश्न्थ) शोमभित सरसगंड सारंग नामशोभित है . 
अधिक चिहनवाणीको जिनमेंसुखद'अतिनांस भत्वतं सुखदायक 
हैं सभपण-विमल: वर्णनाम निर्मेल-भ्षण घर निर्सलही है बर्ण 
नामअगराग जाकोजगर्म प्रासिड्डे अंश्षुत लसतजहां-सुबणशोमे 
हे जहां गुणमें अधिक .हितनाम॑ इवेत गुण से अधिकहित जाकी 
धारण ललाम कियेनास आते उत्तमता धारण किये हैं छबिकी 
सत्ृद्धिहि नामकांतिकी सुद्याद्दि है कबिकाशीराज फहेह्े-राजत: है 
बरतप शोभितहे दृषनाम अउबरदान जिनसें तीर्थ स॒प्रगट लख 
नामशा्र प्रत्यक्षेखों छाज्ेनास सोहेहे जिनमें भगऋद्धिहैनास 
शाभाका आवकताह कियाबाणा एसाह शारदा रह 
(रष्णपंक्षअर्थ ) झोमित सरसंगेडनाम-शोमितेहे अधिकंगार 
परुषनमें सारंग सखद अतिनाम गरुडके अत्यन्त लखदाता हें... 
भूषण विभल वर्णनास अम्िपणहें निर्मल सबर्णके जंगमेंप्सिद्धहे 
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वित्रवन्द्रिका सेक्व) .  ., १रव 


जगत्‌ में प्रासिद्धनांम॑:बिख्यात है यह: अम्बुतः लसत जह नासः 


सोक्ष लसेतहे; जहगिंणस -आधकाहेत गणनामस-भसामसन ततनम- 


है अधिक हितजिनको धारण ललाम किये नाम्न तिंलकधारंण 
किये हये हैं-छंबिकी-सब्रद्धि हैःनाम कांति की-सुन्दर-बठ वार है... 
तिनमें काबे कार्शाराज:कहैंदे राजतदे बंरतपनास शोमितहे भे्ठ: . 
पराक्रम तीथे:सप्रगंट लख:नास यक्ञरुप प्रत्यक्ष देखो छाजे भगाः 
ऋद्धिं है-नांम:छांजे है यहा की संस्चाद्धि जिनमें:किधों ब्रजनाथ: 
ऐसे हैं: श्रीकृष्ण:३-॥ 7८ रे 
(दशेवपक्षअप१्:2 शा भेंत सरस-गणड नासशाभतहे आवक: 
योगं॑ भेद:जिनमें:सारँग सखंद अति नाम टेढ़ो चन्द्रमा -अत्यंत्त: 
- संखद है जिनके भूषण बिंसलंबर्ण ना जिनको .कीचिही निर्मल: 
षण है जगतमें यह बात प्रसिद्ध है.अम्रृंत-लंसत जहाँ नाम: _ 
जंलसोहे हैः जहाँ अर्थात्‌: गंगाधर हैं गुणंमें अधिक. हित: नाम. 


त्यागर्भस आधक हहतजजेनकाी घारण ललास.कियेनास यहए:...... 


शेलकी किये है छाब्ेंकी सुन्दर इृंद्धि है.कबि कार्शाराज कहे: है 
राजत हे बर तृष, नाम्त शोमिंतहे अष्ठ बेस.जिनेके- तीर्थ स प्रगठ - 
लखु,नाम-गुरु प्रत्यक्ष देखो .अथोत शिव संबके गुरु हैं छाले भग 
काड़िहै नाम भितहेरोषकी अधिकता जहाँ किधों नाथ ना थ.. 
नाम, ऐसे- हैं महादेंव..8.॥ हईह प | 
(सूय्यपक्षभर्थ ) शोभित संरस गंड:नास शोमिते है अधिक... 
अह भदस सारंग सुखद अंतिनाम कमलंके सुखद हैं अत्यंत 
फरिके भूषण विमल वर्ण नास निर्मेल आभ्रषंण वंपी नाम गण 
हे जिनमे अधातू प्रकाश शक्ति जगंतमें विख्यात हैं यह अमृत . - 
लसत जहा देवता लसे हैं जहाँ गुणमें अधिक हित नाम तेजमें 
. भधिके है:हितः धारण ललामे - किये नाम ग्रहण ललास नाम: - 
भचध्नि किये हैं अर्थात्‌ संस्य करिके-बषे मासादि ज्ञान होतहै छवि. 
व सुद्याद्ध हँ:नाम कांतिंकी बढ़वारहे जहाँ कवि काशोराज-कहै: 


राजत-ह वरत्प शामत्त हे :श्ेद्च घपमं जिनमें तीर्व सप्रगट- 
न रद ह 


श्श्र चिंत्रचन्द्रिका स०.। 


लख नाम दर्शन प्रत्यक्ष देखो अर्थात प्र॑त्यक्ष देवता हैं छाजे भग 
है साहे है महिसाकी अधिकता जिनमें किधों दिवानांध: 

ऐसे हैं सम्ध ७]... हे ; 
( नायकापक्षभ्रथ ) शांमित सरस गंड नाम शोभायमान है 
सरस नाम हांस्य रस करिके यक्त गंड नामःकपोल  सारँग सखद: 
अति नाम जाको चन्दन अत्यंत सखदायकहे भषणविमल वर्ण 
नाम निर्मल है आमषण अरु निर्मलही है रोली जाके. जगमें प्र-' 
सिद्धहे अर्थात्‌ जगतमें विख्यात यह नायका अस्त लंखत जहाँ: 
' संदरता लसले है जहाँ गणमें अधिक हित नामरूंप गणमें अधिक 
हैं हित जाकी अर्थात्‌ खगार बनायोई करे है:घारणं ललामकिये 
नाम मणि सृषण धारण किये है छबिकी सवृद्धि हैकांतिकी सं 
. दर बढ़वारहे जामें कवि कागीराजं:कहे हे राजतहे- वर वृष तीथे 
 स॒ प्रगट -लखनाम शोमितहै भेष्ठ ठप नाम काम:तीर्थ नाममंत्री 
अर्थात्‌ श्रेष्ठ काममंत्रीसी : सुंदर प्रत्यक्ष देखु सोहे है छाजे 


 भग काद्े है सा हैं हैं भग नास साभाग्यका कोड जाककंधा 


तिय निद्धि है ऐसी तिंय रूपी रक्त है ६। ४४ ॥ 
5 अथअमदइइलेपष॥ सप्तार्थ क ० ॥ बरहंसकरि सोहे _ 
बारए कय हू हारदाथक परम शिंवजंगर्मे बखानिये। . 
कऋर्या नन भद्गराप्रय गुण शुभ राजत ह पक्षत्र राचर 
रुचि लोकलोक गानिये। घरम॑ प्रगट कियो -सुंखंद श- 
कात्धर भग छबे छाजत हैं बचन प्रमानय । भानका- 
शीशज ऐसे हरि हरि हरि हरि ऐसे हरि हरि:किधों प्रो- 
ढा. तय जानय ७४५ ॥ ह 
टोी०॥ ( विष्णपक्षअंथ )वर हंसकारे: साह श्र निज्ञाभता 
करिके साह है घारण किये हैं हरि धारण किंयेहुये हैं गरुड़को दा- 
क परम शिवदाता उत्कए मोक्षके जगमें कहा है करयोनेन भद्रां 
प्रियमद्रा नाम हनमान भन्‍नक्षत्र द्रवंत्तीति भद्वाकरयो है नेत्रनतें 


चित्रचन्द्रिकों सब्यें... / 9२३ 


: इनमानकों प्रीतिंगुण शुभ राजतहैं संतोगुण सुन्दर रॉजतहे पक्षेमे 


ंबिर रुवि मयूर पंक्षमे रुचिरहे रुचिजाकी .लोकलाकेस गाई है... | 


धरम प्रगठाकंयां धनष प्रगर्टाकेयां है सखद शुकातंथर सखदन . 


ले. .- 
वालशणिकाति जो:लक्ष्मी .ताकी-घारण किये हैं भगछाबे छाजतहं 


ऐश्वर्यकी छबि छांजत है बचेन प्रमानियेःया बचनको प्रमाण . 
मानिये कबि काशीराज केहहेऐसे हरि ऐसे हैं बिष्णु १ ॥| 
(शिवपक्षञ्े ) बरहंसे कारे सोहे परमहस अवस्था करेंके 
शोमित है धारण किये हैं हरि धारण किये हैं -चन्द्रमाकों दार्यके 
'पंरस-शिविदाता परमसंकल्याणके:जंगमें बरंवानेहें- करयो नेनभेद्रा 
प्रिय करों हैं नेत्रनते वृषभकों प्रीतिगण शुभ राजत है तमो- _ 
गण: शभराज़त है पक्षेत्त रूतिर रुचि सहायमें रूचिरराचि. जाकी 
ल्ोक॑ ल्लोकंसे याईं है-धरंस-प्रगटकियों स्वभाव प्रत्यक्षेक्रियों है 
सखदः इकतिघर- संख॑ देनेवाले हैं स्वाभिकातिक : के भगंछोडे 
छाजत: है बेराग्यकी छब्रि छाजे-है जिनमें: बचन प्रमान कीजिये 
 कंबिकांशीशाज कहे हैःहरिऐसे हैं महादेव २:॥ हे 
(ब्रह्मापक्षअर्थ ) वरहंस करि सोहे श्रेष्ठ हंस पक्षी क रिके सीहि - 


है धारण किये है हरि घारण किये हैं! प्मे सेनातनकी दायक . . 


परसवयशुव “दाता परस-वदक-जगमस क्या. है करया-नन भद्रा 


जय करथा हु ननत्नत त साथ परुष् नारदादकदक्ो प्रात गण हभ - 


शज़तःहे-रजोगुण शुभ राजे है पक्षमें रुचिर रुचि सांध्य वस्तमें 
हैःरुचिर रुचि जांकी अथीत्‌ःसम्पूर्ण साध्य है लोक लोकमें क- 
दो हेधंरमंप्रगंठ क़िंयो अहिंसा घर्म प्रगट कियो है सुखद हां- 
'कत्पिर-सुरंब- देनेवाली उत्पन्न कारक-शक्ति घारंण किये: हैं भंग 
छबि :छाजंत है ज्ञानकी छबि छाग्ररही है या बचनकों प्रमाणें 
“मानिय्रे काशीराज कहै: हैं हरि ऐसे हैं ब्रह्मा ३4 रा. 
_ (इन्द्रपक्षअर्थ).वरहंस शरेष्ठहै राजानमें करि सोहे गज: सोहे 
है जनक धारणकिये हैं हरि घोरण कियो है खइगंको दोयक पंरशत 
'शिव-दाता उत्कृष्ठ जलके जगममें कद्योहे कंर्यो नेन मंद्रा: प्रिय 


१२४ 
. से) 2 ० नकों 3 पल | 
कंरणों है समेरु अति पर्वेतको भी जाने गुण शुभ 
रजत हैं राज्य ४० कक शॉमितद प क्षमे - तर रूचि घलमे 
“झूविर झलचि जञाकी गेक लोकल आनिये थ टः किया 
नकी प्रेंगठ किये हैं सुख ब्ञाकतियर सुख वेनेवार कछीको 
घरंण किये हैं?! मग छत छाजञतहै र्र्ति वकरिं-शोमिंत 
हे बचन प्रमान सगे काशीराज कहे है. दि ऐसे है इन्द्र ९ | 
(सुय्वेपक्षतरन » वर हूँ सकरि सह ले पोड (करिके शीभिते 
# घएणं,किये हैं-हरि जारण किये दें किंरण न द्ष्यक चरम शिव 
परम कमल तहें आर्मे कह्येदि -कंस्थों ने द्रां प्रियकरथों 
मेत्रन ते. ष्‌ लुस्वेवेशरक राज सकी ति जिन ने गुण 
शभ रप्जत से तेज गण शुभ राज हैं पथ्ष पर झृचि मित्रता 
जन है प्रीति नैक त्तोकमे दो है ८ छूगट कियी संभ- 
को यो है. जाने सुखद श (तिधर र॑ः देनेवाली 
प्रकाशरार्ति 4 किये हैं भर छेविछ हैं डाह की छजिंठ 
है बहनें बड़ा है या वर ने प्रशानियें की न 
[बीराज कद है देर रुसे हैं सूब्बे ४ ५० पाप ४) 
क्ष्ञथ 5 बर हसें रिसोहि संस्ये कंरिके ७ 
शीमित हैं ण॒ किंये दें हरि धांरण 'कैये हैं भी गे शोभए ता 
को दयक म॑ शिवंदाता उल्ह्ट सुर्ग' झोषथीन के जगतर्म 
जआनिये करचो वैन सद्रा लिये घो हे ने > कल्याशनकी 
(रण जिनने गुणशुभ शजत है| शीतलता गुण राजतह जे 
में पक्षमर चि शुक्कपक्ष झूचिर तििहे-जाकी लोकलो' 
झगएये प्रगर्ठ कियोी डउुपप्त(; भ्रंगटकरी: थे दब 
कति धर -नेवाली उद्दीपत प्ति वारण हैं. भग छवि 
छ्पजजञव (रण सोॉछन क्दीः छवि झोमिंतह ये चनकी अंमा 
सानिये कांशरर्ल कहे हैं हरि ऐ हेले दें चन्द्रमा, 5 
- ( ब्रीड़ा स्त्री कषञंग.) वरदेर रिसोदि शर्ट पुरुष जो हैँ. 
 दरपति तो: करिके गरॉमित हैंचारए किये हें रि.थरण किये 


'चिन्रव्रच्धिकोंसठ्।..... 74२४. 


सवण :भषणकों +दाॉयक प्रमः शिवद्ाता: परम: सुखकी जग 
'बखान्यों है करो नेन भ्वी करों है नेत्रन॑को-खंजरीटः जाने 
प्रियगण शभराजत है क्रीडादिक जो प्रिय गुणशुभ हैं: ता।करिके _ 
शोमित है पक्षमे.रुचिर:रुचि केश समूहः में रुचिर हैः रुचिः जा- 
जिनने सखद-इकतिधर सुखदेनेवाली-पतिब्रता.- जो. शक्ति ता- 
को धारण कीनीः है. भग.छबि:छाजत. है. वचन वचन:की..रचना 
में छबि-छाजे है जाके. प्रमानिये-प्रमांण. है: अथा त्‌ -जाको वचन 


सथ्या नहां हैं काव काशाराज कह द्द ऐसी:प्रहाअतिय जानिये 


सीहै-प्रौद्झानायका9। 85 ० 7३ ८ तपउ 


चिप 


इतिश्रीमत्को गीरोज़विरचित/चित्रंचन्द्रेक्ीयां अयवित्रवणनों नामगष्टम: प्रकाश: ॥ 


मा 


| ट के आधे पंदाधसकेय्य यंसक चिंत्र ॥ 


दा०॥ शब्दअथको .चित्रेसम जहांबरएिये: मित्र ॥ 
आधिक न्‍्यन होवेत जहँसो संकरहे-चित्र १॥ | 
टी० ॥ इब्दचिंच्र अरु अथवचित्र हेमिंत्र जहांसस बणन की- 
जिये-अर्थात्‌ तल्यहोयँ अधिक अरुन्यनत्राब्द' अंधे मे नहोंयेँ सो .. 
संकराचित्र जानिये १॥ + < डर 
अन्यंत्र ॥ दो ०॥ कंबिधनि शब्द शंब्द्सोअर्थअर्थ 
में प्रीति। शब्दअर्थमें प्रीतिसम यहसंक्ररंकीरीति २॥ 
ठी० ॥ कंबिपुनिं हंब्द में दांब्द-सों नॉस जंहॉकेबिकी धर्नि 
नामप्रीति शृंब्दरचंना में हे-सो:दाव्दालंकार चिंत्रजानिये अंब्र 
अथ से प्रीतिनामंजहां कंबिकी प्रीतिअध रचने हें सो अर्था- 
लकार चिंत्रजानिये गब्दअंयमेंप्रीति सना म जंहांक बिकी प्री ति 


शब्द अर्थमें बराबर है यह संकर अलंकार चित्रकी रीतिहे २॥।। 


तत्रेदृपृणंम ॥ दो ५ । अलंकारदहे रीतिकेअंथ शब्द 
के भाइ। इहांजु-सकरको कह्यो- कीमग्रथ मतपाई ३. 


"शश६ . चित्रचन्द्रिका स०॥: 


०॥ अलंकार द्ेप्रकार केहें एकशब्दालंकार एकअर्थालंकार : 
अरु तुमने इकर जो बणणणन कियो सो कोन ग्रेथन-.के मतपाइके 
व्यहप्रश्न ३ ॥ 5 क्‍ 

अन्य ॥ दा ० । यम्कादकका कहतकांब शब्दाल- 
कृत माहि। अथाचित्र केसेबने यहंबिचार अंवर्गाहि९॥ 
_ टी० ॥ यसंकआदिदेके अंलकारनकों दाब्दासंकार काबिकह-. . 
हें यह बिचारिं करिके'तुम देखो.कि यमककों.अंधचित्र कैसे 
. कहेकाबि सम्प्रदाय विरुद्वहावेहे काहते कि कबिजनंयाको शुब्दा- 
लंकोर में गिनत हैं 8॥ . / ' 

अन्यज्च ॥ दो ० ॥ भोजग्रथमें नाहें कियो येमकशब्द 
कोचित्र। शब्दचिंत्र ताकोकहँकिहिविधिसममौोमित्र ५ 

टी० ॥ भोज- गरथजों है संरस्वत्ती कंठाभरण तामें यमका- 
लकारकों दब्दचित्रमें नहींकद्योहे तायमंकको शब्दचित्रफेसेकहें 
काहेतेकि सरस्वती कंठाभरणसेविंरुद्धहोवे हेमित्रसम॒झिलेव५॥ 


> तथाचंसरस्वतीकंठामरंणपच्यम॥ यंथा ॥ व 
स्थान स्व॒राकोर गति बंधान प्रतीहिय॑ः । नियमस्तुबुधे 

' घोढ़ा चित्र मित्य मिधायते ६॥ पी 

: टी० ॥ वर्ण कहे बर्ण चित्रमें एकाक्षरादि. देके गणना करी है 
ञअहथान कहे कठादिक स्थान चत्र जानय- सर अकाराद इका-_ 

सादर चत्रजानय आकाराइदक चित्रज्ञानिये आकार नांसकरसम- ह 
लसादइकबंधथ आकाराचत्रजानय गातनाम गतागतझादू देकेगति ३ 
चत्र जावय बध नास पवत- बादकबधाचत्र जानय अताह 
सास इनकालाखकारक यहा छः: सकारकाजानयम ह.ततका प- 
ड्त्त ।चत्र यानासकारंककह त हूं ६॥ 


... उत्तर ॥ दो ० ॥ शब्द अरू अथ दुंहूंनकी चमत्कार 
समदेखि।यमक चित्र संकरलखों मंमटमत अवरोखे॥॥ 


- विन्व॑ंवन्द्रिका सं०। . १३७" 


टीं० ॥ बब्द अंरू अर्थ दहनकों चमत्कारतुल्य:देखिके-यमक. 
. विंत्रोको.संकर चित्र कंह्यो मंसठ-आचार्य्य को मंत-जो है-कावय-' 


: « प्रकाश ताको विचार करिके क्यो है संकर अलंकार ७. 


काव्यप्रदापिनपमोल्नीसे यथाग्रन्थावतराएंका 
यथा॥ शब्दालंकारात्थोलंकारोउभयालकाररूपीवेशष्‌: 

' लक्षणवर्यचात्थलभ्यमिति- ८॥ का 
टी5-जारातेसा गब्दालकारकद्यों अरु अत्यॉलकार:कहः 
याहीरीतिलों उभयालकारः नामःसेकर अलकार इनतीनान'कॉः 

संवरुंपंग्अथैलभ्यहि नासस्वभावहीककरिके इनका लक्षण प्रत्यक्षेहे ८; | 
उमयाल॑ंकारोदाहरणं काव्यप्रकाशे नवमी. 
ज्लाॉसि यथा आया 0 तनु बपु रंज घन्यो सो करि' 
कुजर रुधिर रक्त खरन खरः। तेजो घाम-महः एथथा- 
स्तामिन्द्रोहरिजेष्णुः- ६&॥ हा, 


टी० ॥:तंनु वपुरिति अंसो सिंह: नाम यह सिंह है अज़ घन्यः 


स्वे-सिहेष श्रेष्ठ नाम सम्प्ण-सिहनमें श्रेष्ठ हे कीटरा: तनक शाँ- 


वपुर्यस्थसः-तन॒कहे, नास रुशहै वपुनास:शंरीर जाको-पनःकी-, 


हरा फेर कैसा है कारकजराणां गंज श्रेश्वाना राधरेण रक्ता: ला... 
हता। खरास्तीक्ष्णा नखरो यस्यसताहरं:-कॉरेनास हाथी. तिन. 


स कुजरनास श्र] तनक-राधरकारंक- रक्त.काहये .लाल है खर.. 


नाम तीथ्ण हैं नखर नाम नहजांके ऐसो सिह है. तेज सो धांस 
स्थानम्‌ नाम .तेजका घर है सहसा बलेन एथमनसां विपलातः 
'करणानां इन्द्रः श्रेष्ठ मह नाम बलतांकरिके एथकही बंडे हैं सन 
नाम चित्त जिनके तिन जीवनके सध्यमें इन्द्रनाम अएछ्ठे है यह - 


हरिनाम सिंह जिष्ण॑जय शीलःनामजय करनहें स्वभाव जाको डी 


अत्रतनु बपुरित्यादों पुनरुक्ति वदाभासस्पष्ट इतिनाम या इलो- 
' कुसें तनुबंपु इत्यादिक दाब्दनमेंपुनरुक्तिमलेकारंसों प्रगटदिखा ई 
देतुहे परन्तु पुनरुक्तिहे नहीं.६-॥ हु 


् लत - दा क के ६ हू * 
डर ल्‍ ग ४ ० ् + ४० $ 58 ५ है ० ला ही 


झूथोलकार हैं उमयालेकारोयम यह अलंकार: शब्दके आश्रित, 
अरुभ केआएशरित. र्योयातेंडभवालेकारजो नि: 4०१. 
फ्क्किका 0७. स्मिन्नितिंतन नुकुजरस्तेत्यादिश (अप 
. इस्पिन्‌ वर्षुः करे रुधिशरद्‌रूस इतिश्रीव॒त्सलर्लिन ४6 

टठी०ऐ शी वंत्ललाछन अककरकों के एकस्मिल्निन 
एक शुब्दकी थे यह है कुंजर रक्त दत्यादिक रुप 
की पल्ठियें तो अल्का। नहींरहे है अपरंस्मिन नाम चंद 
ओ है वपुःकरि रूप इंत्यॉदिक़ रूप रे के पत्तटिवहू झंत्ल 
कार नहीं जाय दे यदारी नि बमक विंतरमें अर भा 


चित्र में समान जानिये ह१ ४ 5 
अथसक [ लंकार ४ दो ०१ 
शब्द अथके अर विधि पुनर्ति अधीन संब्यपेतु 
उ्रव्यंपेत किस तर अतरद्दीन 3९ 

 टी०:७श६ढ्ढ केयमर्क 'विखिशुद्द दया ब्दके यम 5 आर 
अपधैनाम अवके यू विविनाम दे कर हैं पनिरुक्ति 


वित्रवच्द्रिका स.९ ..  बैडेड. 


जाब्दर्यसकहे अर जहाँअथकी पुनेरुक्तिहे तहाँ- अधयर्सक ज्ञानियें 
'इनदो उनके है वेमेदहें सत्यपेत अव्यपेतकेहि, नौमएंक:-सब्यपेत 
'मेदहै-अरुएक- अव्यपेत भेदहे:सांतरं अंतर हीननाम्:सांतरकहे 
और पाब्दजाके -बीचमेआवे संठ्यपेंत जानिये अरू अन्तंरहीन 
जामजाके:अन्तरसें भरे शब्दसहोयःसोअव्यपेत जानिये १ १॥ 


जथ संकर शब्दयमकक सब्यपेत) यथा कवित्त ॥ 
उगिले अनेकमणितारेके कितरे नहीं. ताहीकी ज्काश 
भासतासो जोम्हितरसे । दशह दिशामे जीमि-फिरल 


किंरनसमशीतना अशीत को प्रतापतापबरसे ॥ कवि 


कांशीरांज भनिशिष गोतहीत इवेतहिये लियेविष राति 
इयामताई सरसे 4 यक्तप्रिवेष सेखनाही चन्द्वचन्द्रसखी 


कुंंडलीकियिहुये फाणिन्द्रफशद्रसे-१३+) पाप 
१० ॥: प्रलापिकावस्था में नायकाकाबचन सेखीसी उगिले. 
अनेकर्माणतारकेकितारे नहीं नासमयह सर्पकरेउगिले भये सणि हैं . 
तारानको पोक्तेनहीं हे ताही को प्रकाश- सास तासों जान्ित 
तामांणेनको प्रकाशंभास नाम देदीप्यसांन-तरकरिके जोड्हि जो 
हैचांदनासो बराबशीकों तंरले है दाह दिशा जीमे फिरन किरत्त... 
समस्त नासदंशां देशास चहजालेउफर रहा हाकरनक बराबर 
अधातूकिरन नहीं हे जीभिह सपकी शातना तामसर्गातलता नहीं . 


जे रु हे 


अशीतकोी प्रताप ताप बरसे अशीत जो है उंष्णता तातेज सो... 


ताप जो है दुःख ताको बरसे है कविकांशीराज कहे है होष गोत .. 
हांत श्वेत नास दोष॑नांग्क बंशंसें श्वेत बँणे संपहीतहें हिये लिये 

बष युति श्यामंताई सरसे हूंदय में लियेहये जो बिप है तांके- 
'रिके झ्याम्नता सरस होयरही है कीहे ते कि चन्द्रसाका नॉस स॑- .. 
धाधर है अरु सुधाहै अति स्वच्छ जो संथा याके हृदयमें होती... 

ता श्यामता- न हांती याते यह बिप्रधरही है थक्ते परिवेष रब. - 
नाही चन्द्र चन्द्र सुखी हेचखमुखी संखी परिबेष नाम मंड्लंतों- 


१३०... चपित्रचन्द्रिका स०।. 

रेखा करिके युक्त यह चन्द्रमा नहीं हैं कुंडली कियेहुये फार्णंद्रफण 
दरसे यह कुंडली किये भये नाम फेटी मारे हुये फणिन में जो 
'इन्द्रहे सपराज ताको फंण देखिपरतु हे अथीत्‌ फण तो चन्द्रेमाहै 
अरु कुंडली संडलहे तारेके कितारे इत्यादिक शब्दनमें के अरु कि 
यहबण्ण जो अन्तंरमें आयगय याते सठ्यपेत यसक जानिये१ ३॥ 


. अथुसंकरशब्द्यमक्ञब्यपेतप्रथमपदयमक 
यथा ॥ दों ०-॥ समनस समनस वेरलिये निज़कर मंड- 


. हिंकेश।परमसुअकुत हावयहधरिश्यामाकी भेश १४॥ 


. टी० ॥ यहां लीलाहावहे समनसनाम प॒ष्प समंनेस वेरनास _ 
देवतान में जो अप हें ऐसे जो हैं श्रीकृष्ण सा लिये नाम प्रष्पको 
ले करिके निञ्ञ करते मंडहि नाम पोहे हैं बाश्नकों परम सुअ- 
द्वत हाव यह परम अद्भत लीला. हावे है धारि श्यामाकों भेश 
नाम ख्रीका भेद घारण करिके नायकाके केशुसंडन करें हें यहां 


- समनस समनस-या पदसें कोऊ और बण बीचमें न आयो या 


' तं अव्यपत्त चस्नक जाय, १ ४ ॥ 


अथूसकरअब्यपताहइतायपदयमक ।-पथा।द! ०॥ 

चिब॒क गांठ तेरो तिया मोहन सोहन यंत्र । भमजमेलत 
गर मरति क्यों पढ़यों सानको मंत्र.१५ ॥ 

.. टी०॥ यहदती की उकि नायका सी हेतिया तेरो जा चिब॒क 
नास ठोंडी ता की जो गांठहे सो मोहन नाम भीछरूष्ण ततिनको : 
मोहन यंत्रनाम मोह लेनेवारो यंत्रहे सज्ठ नायकके गरेमें डारबे. 
में त क्यों मरे है अर्थात क्यों रुके है पढ़यों मानको मंत्र कहीं 

मानकों मंत्र पढ़ि आइ है १५॥ - . -.. । 

अथसकरअब्यपंततृतायपदयमक।यथा॥ दा २ ॥। 
गादनवर शाभत।चब्॒क सन शारश शान जिर्य अक। 
रता रता आंत द्यात रता कज अमर त्‌ रक १६ ॥ 
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० ॥ दतीका वचन नायक सो गोदन नाम गोदनः ग्रे 
शोमिंत हैं चिबुक पर मानो चेंन्द्रमा शनेइ्वर को गोदी में सेकर. 
: बैड हैं ऐसी शोमा गोदना की भंई रंती नांस कामपेती ताकी ... - 
जो रती नाम भाग्य सोतो कांतिं करिके अत्यन्त रतीमात्हे नाम... 
चिरमिंठी के बशंबरहै अर्थात्‌ कामपरनी वा नायकाके तुल्य नहीं 
ज नाम कप्तल अरु खमर ये-अत्यन्त गशबहेँ अंथात्‌ गोदना 


चिंबंकके उपसा में कमलमें अ्रमरवां शोभाकी नहीं पहूँचे है १६ 
अथसकरअब्यपंतचतुथपृदा यथा ॥द ० कहा : 
'बजत ब्रजमें सखी रहत बनत नंहिं गेहु। जो चाहाते. 
कंलकोनि तिय कार्नन कामन देह १७॥ हट 
टी.० ॥ यहां सखी नायका सों उत्तर प्रति उत्तर हे सखी बेजं 
में कहा. बजत है या शंब्द करिके घरमें रहत नहीं ब॒ने हे अथोत्‌ - 
वहीं जायबेको चित्तकरे है जो चाहत केलकानि तियहेतिय जो - 


#न्‍्मनय 


क' 3. 


अपने कुकी काने नाम लज्जाचब्राहों तो कानननाम बन ताकी- _ 


ओर कानन देहु कांननाम कंणै वां ओरकों सतकरों अर्थात्‌ वा 
शब्दकोंसुनो संतकाहेतें कि इंब्द्सुनेपर कानन रहैगी १७॥ 


अब सकराचत्र अवच्यवतञायतयमक्‌॥ यथा 
काबेत्त | चटकि चटकि उठेच्री चांरुकर बीच आपुही 
ते लटखुंलि लटकिलटकि उठे। मठकि- मंठकिउठे बाई 
 अगमरी आजबाजभर्ज यगमध्य अटाके अंटकिउठे ॥ 

अंटाक छटठाकेउठ चूड़ाकोलेकाशीराज- बारबार 

बन्द. पटकि पटाके उठे) भदाकि मटकिउठे ८ 
आलीनिहचेमिलेगे काकफटकि फटकिउठे-१८-॥ 

टा०॥ यहसगुन हाषिता नायक्ाका-बचन सखीसों: 
चठकिउठे चूरीचारुकर बीचनास टूटिट्रेटिजायहै चूरीसुन्दंर- 
बाचम आपुहात लटखुल लठकि लटाकिउठे अंर आंपर' 


[क ९ 
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| क्िउ्ठे बाग मेरीआज नाम फरकि फराके उ है 
झआजसेरो ब्यो आग बाजशुज युगंघष्य झटकि अठकिउठे वाज़ू 
दोनोंसु जनमें फेस फुँलजाय है छठाके छेंटा। केठठै चडाकीलनाम 
कंकनकी कील एन स निकसजागह काशीराज कॉवनास ब्रे 
बार ऑँगीबिंद पठर्क पटठकिउदठे बारहीबए कंचकीके बेवटूठटूट 
आयहें सदाक मटकिउठे मोहनसे सनआजली देभाला श्रीक्ृषष्णमे 

सेमनआजं भटक मटठकिडठे है नाम सम आवे है निंहचे 
मिलेंगे काक फटार्क फूठाकि उठे कॉकताम कीवा फटकि फठाके: 
नस उडिडंडि उठ दें इनशकुननते यह दीसपर है के श्रीकृष्ण 


निश्चय मिलेंगे १८ ४ 
अथध्तकर अंव्यपतु तुकोतयमक "यथा कौबेत्त ॥ 


मींसीमें रुचिए रूचिराज हिजशजमानों नीलंमणिखाने 


&भ्ज 


सध्यड्च्वसु केसी हैं । ब्िं बरकंजखेजरीटकीरओ कपोत 
च्चाप्‌ लब्जितक्रियेंट वी शोभिंत सु केसीहे ॥ मोखी 
ते. उम्लकिमाबवि सेशेमनलीनों मो मोहिना मिलावे 
गहितू तिय्सुकसाह । काशीशज ऐसीमुवर्लडलम देखी 
वाहि इनन्‍ह्रलाड जो कियों उतरा संकेसीहे १५ 0 ' ह 
टी ०१. यहाँ उपपाते नेक को. वचन इसी से मीसी में 
जाम शोभा .की रॉर्चे है राजे दिजराज शोमायमान है द्वि 
जाम रुचिंर दस्त तिनका पृक्ति जामें माना नीजमणि खाने 
मध्य उच्चवसु करो ह्ठै सनह नीखमणि के जो घर दें तार्म उच्च 
बस नाममउचच जो हट है अर्थात्‌ हीरा मोती जो हे ' 
नाम तैसी है शामार्नित नाम झुंदरू अरुकमल्त अरू. खंजंन भर 
तोता अंरू कतूतर अरुंचांपनाम पनूत्र ४ स बनकों अंग प्रत्येग 
जमा ते लम्जित अ ऐट शोमित सुकेसी हैं शोभापमंएन 


५५4 60». हक 


हैं सन्दर फेशजाक ऐसीनायकी मभरोखाते भर्षीर्क रिक उर्झर्वि 


क्में बैंधी है लो आपुद्ीले डे सटकि लदकिं परे है 
ट 
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पे 


पे: जोमनहै ताको .मोहिलियो है मोहिनामिल।वै वाहि' 
कैसी है हेतिय तकेसी तियाहे जो वांनोयकालों मोहिंः 
मिलावे है अर्थात्‌ वानायका को मिलायदे:कांशीराज कंबिः 
स.ऐसी नायका प्थ्वी संडलस-नहीं देखी ।किधा:इन्द्रल्ोकते 
सुकेसीनामकी अप्सरा उतरी है अर्थात्‌एथ्वीमंडलमें आईहै १९. 
अथसकर अव्यपत पादाहुयमक, ॥ यथा हन्द 
पैयां॥ सरसचिकुर सीताकोपक्ष । सरसंचिकुर सीता 
कीपक्ष ॥ हरिज्िंगभासत स्थिरादक्ष । हरिजंग मांसत- 
स्थिरादक्ष ए०॥ -* 
 ही० ॥( सीतानाम पाती पक्षत्रथ ) अधिंकहै विक्रनास: 
केश सीतानास पार्वतीजी के पक्षनामम्यूर पक्षहते अर्थात्‌ पा- 


. ट् 


कारक मे 
तियसु 
/<ड 
हे 


| 7 


वताक कशु सारपशक्षह्ृते सरसह हारझगत्तास सहादवर्क अद्धाग ५ 


भासत है भासतपद देहरी दीपक॑ न्‍्यायकरिक स्थिरानाम्त पर्वेत 
देक्षेनास नद्यताकरिके शोमितहें अर्थात्‌ महादेव अरु पर्बत अर्ु 
नांदी इनकरिके शोभायमान हैं पार्वती १ ॥ । 
(गंगापक्षअर्थ )संरसनाम जलकरिक यु कं चिकुरनास चचल' 
सीतानाम गंगाक पक्षनासं पराक्रम अर्थात अति चपलपराक्रम - 
है हरि अगेभानास विष्णुके अगसों नई सतनामंसो अथीत अनेक 
प्रकारके स्थिरानाम मोक्षकी दक्षनाम चतरंढे अथात दाताहें २० 
अंथ सकेर अंव्यपेत अद्ेयमक ॥ यथा दोहा ॥ 
हरिसारँग भद्रासुभग सीतांसंरंगेणं यक्त । हेरिसारैंग 
भद्रासुभग सीतासुरंगुंण युक्त. ३१ ॥ का, 
टी.० ॥( रासचन्द्र पक्ष. अथ ) हरिनाम रामंचन्द्रसारँग नाम: 
पनुषभद्रा-नास हनुमान सु.नास सुन्दरभग नास-ऐद्वर्स सीतो 
नाम साताजा सुर नाम देवता गुण नाम सतोगण इन करिके 
युक्त अथात्‌ शोभेत है. रामचंन्द्रे $॥ >ब््व- े 
(शिवपक्ष घर्थ)हरि नाम महादेव सारँग नाम-ठहों चन्द्रमा 
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भद्रा नाम गगासुनाम सुन्दर भग- नास शेष अर्थात्‌ सुन्दर शोष॑ 
सीता नाम पाती सुर नाम नंदीश्वर गण नाम तसमोंगण इन 
करिके युक्त हैं अथात्‌ शोमिंत हैं महादेव २१ ॥ 


अथ सकर शब्यपत सबंदसके।॥ यथा काबत्त ॥ 
बताब्रनभसाजाडांदब बनीबनमसालाजाब बतीबनमा जीजा बे 
बनतटदेखिये। ब्रजकीशिगार वस्त्रजकीशिंगारबंर ब्रज 
को शिंगारबंर तोहीतिय लेखिये॥ कंबिकांशीराज मन 
सेहन मनमोहन तेरे मंनसोहनही लेनसतपेखिये। मेन 
मतवारीमान मनसतवारीमान मेनसतवारीसाम चलन 
विशेखिये २२॥ 5 * 
- टी० ॥ यहांउत्तम दतीका बचन सान- सोचनस नायका सो 
बनी-वनसाला छवि बनरही हे बनकी साले नाम पंक्तिकीशो भा. 
बनी बनमाला छाबे तेलियेबनमालाकी शोभमाहै.बनी बनसाली- 
छवि अरु तेसिये श्रीकृष्णकी शोभा बन तठ देखिये जलके कि- 
नारेपर देखिये श्रजको दिगार बर ब्रजको हिगार जो है बेशीबट 
अधीत्‌ तहाँ-बंजको .शिगार बंर बजके रइंगार बर जो है तेरोपति. 
श्रीकृष्ण ब्रजको शिगार वर बजकी शोभा श्रेष्ठ तोहीं तिय ले- 
खिये हे तिय तही है का्शाराज कवि नाम सन सोहन-सन मो- 
हन मन- सोहन जो क्रीकृष्ण सो तो सनके मोहने बारे हैं अथी- 
त्‌ तिनको तेरे मंनमोहंनही तेरे सनमें प्रीति नहीं मेत मत पेखि 

काम शाख देखे भये प्र मेन संतवारी मान कामदेवके सस 
लन वार है मान नाम॑ प्रशाणकी सेन मतवारी सान मेननाम . 
हे मसोमंकरनवांरी माननाम मानहु सेन सतवारी साननाम सुक्े 


, , बावरी मत जान चंलन विशादय विशेष कारक चालय २२ ॥ 


अथसंकरओं्थ यमकसंब्यपेंत.॥ यथा कवित्त 
हारपर वारबार आवतहों ननन्‍्दलाल जे हैं कृष्ण हि 
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 बालचरचा मंचाइ हैं ।॥ वनतटकाननमें बेचन में दि 

पमैस मिल्लोंगी जो तोसों दहीसोतें ललचाइह:॥ कौ 
काशीराज मनिशखिहों बनारसमें शपथ तिहारे सो हैं. 
मंठी: ने खचाइहें । हाहांअब - पीतमजखोदो मंतिमेरी 


पातिचरण गहतपद कसऊछ बचाइठड श्ड्‌ ॥|। 
टी०॥ यहस्वयदतिका नाथकाकी.उक्तेना यकसो दारप्रबार 
बार आवतहो ननन्‍्दसालनाम-मरे दरवाजेपंर बारबार:तुसआवोा : 
- ही. हेनन्दलाल अर्थात्‌ बारबार तम्दहारे आयबेते जहें-कष्ण हिये 
बाज्ननाम जे बांलहृदयकी रूष्णनाम श्यामहें अथीत्‌:-जे मलित 
: हृदय तेचरचा मचोइहेनाम चंवावकरेंगी, बनतट-की नन में बे- 
चनमेंदघिंमसिस मिलोंगी जोतोसोॉबननासजलं-ताक किनार पर 
अरु कानननाम बनें दही बचबेकेसिस करिके तोसों मिलोगी में 
-दहीलोति ललचाइहे दर्हाताम-जरी भई जेसोीतिहे तेहसारेतम्हारे 
मिलापको देखिक्रे:ललतचाईगी-काशीराज-कविनांस-भसनिनास 
कहे है राखिहों बनारसंमें  नांस-रसको- बनारकखोंगी में अर्थात 
तुमसे प्रीति न तोरोंगी शपथ: तिहारेसी हैं नाम;सोगंद -तम्हंरे 
सन्मुख कूठी. नखचाइहें नामभिथ्या न. लिखेंगी हंसहाहा-अब . 
पीतमजूं-खोवोमा।ते- मेरीपति हे पीतसज अबहाहाखातिहेँ मेरी 


पात॑जा लज्जाह-ताकामात दृरकरा चरणगहत अरु-पायन-पर- . . 


तीहों काहेते कि जोतमद्वारपर मेरेबारबार आवोगे तो पदन्ास 
पातिष्ठा केसेकेबचाइ हैं नामकोनरीति:-करिके-प्रतिध्ा बचावेंगी 
हमसंसारमें या कवित्तेमें ह्राबार नन्‍्दलाल--रूष्णबन-कानन 
इत्यादिक गब्दजोहें तिनमें-अर्थ पन्रराक्ति वदाभासहै तासोंअप्र - 
यमक जानिये अंरु.दारप्र बार यहां दारंबार:शब्दकेसध्यमें पर 
शब्दआंयों याते सब्यपेत॑ जानिये २३ ॥ पर । 


अय सकरअथयमक्ञ्नव्यपेत । यथा कबित्तत 
_ सृगुलातपद्‌ हियापेयवर राजतहे मोर पंखपश्चद्धाजेमरे 


६ , ; चित्रचन्द्रिका स॒०,। 


'मंनभावे है। राजेहारबनमालआउडडंते दिखाईदेत काशी 
राज तनपर गोरजसहावे है । हरपर दोष॑सोंमसमयमें 
'बिहारीश्यांम - ललितअरुण अगताम्रकंलजाने है 
'दक्षिएहरित हरेरंगसंग बलदेवकंजरमतंगद॑त- कंघ 
धरे आवेहे २७ ॥ हे 


टी०॥ यहाँ उक्ति गोपीकी गोपीनसों जांसमयमें कुबलेया- 
'पीड़ हाथीकों मारिके आये हैं श्रीकृष्ण भंगूलांत नाम-भंगलेतों 
'चद हिये पियव॑र नाम पीत॑स श्रेष्ठ को हृदयंपद नाम स्थान हि 
अर्थात्‌ भगुंलताको:स्थान है हूंदय जाको राजत है मोरपंखनांस 
'सयूरका पंख द्ोभायमांन है जिनके पक्ष छांजे नाम - सहायक 
“वा शोभायमान हे जिनमें सो मेरे मनको मांवे है राजे हारनांस 
'हार शोभायमान है जिनके सो बंनमाल आइडते दिखाई देत॑ 
“नाम बेनकी जो माला कहे अवंती ताकी भोठते दिखाई: देतहै 
“कवि काशीराज नाम तनपर गोरज संहावे हैं नाम गींचनक ख- 
'रनते उंड़ीभई जो रज सो शोमायमान दहेरही है शुरीर के ऊपरं 
'हरें पर दोष नास पराये दोषकी दरकरे हैं. सॉक संमंयमें विंहरी 
'नांम ऐसे जो बिहारी भकिष्ण हैं सो सॉम् समयमें श्यांमंललितें 
'अरुण अंग नाम शयामरंग अरू अरुणरंग-इनकरिके सिश्चित सुर _ 
'न्ंद्र अगता अंग रुंचिकरके ताँवेंको, लजावे हैं दक्षिण हरितनामं 
दाहिनी हरित नाम दिशा अथीत्‌ दाहिनी ओर॑-हरेरंगर्संग-बले- 
- देव हरे नाम डहडहे अथ्थात प्रसन्न रंगसों बलदेवजी संगमें- हैं 
कुंजर नाम ओेश् मंतंग-दन्त कन्धधरे आवे हैं नाम-हांथी श्रेष्ठ जो 
है कुवंलयापीड़ ताकों जो दन्त-है सो कन्धेपर धरेहुये आये हैं 
अीकृष्ण या कबितंमें लाोतपद पियवंर पंख पक्ष हार बनमाल. 
इत्यादिक शब्दनमें अरे परनेरुक्तिसी है याते अर्थ यमक है लाते: 
पद इन.इंब्दनकें बीचमें कोई शुब्द नहीं आयो याते अव्यपेत-: 
जानिये २४॥ 


डा 
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- अथ उभमयसकर लक्षणम॥ दो ० ॥ शब्द अथ 
पंनरुक्ति विवे एक्न्देर्में होय। यूमक उभय सक्र 
तहां केहत- सयातने लोय २४-॥ हि 

_ ठ6ा० ॥ गब्द नास दाब्द यसक अथ-नास अथ यप्तक थे पृ+त्न < 
झाक्ते दोऊ जहां एक. छनन्‍्दम्त हाथ ताका सयान लाग उभय रस * 

कर:यसक चत्र-कहंतह २७० ॥ । ॥ 

. यथा कब्नित्त ॥ तनतन मध्यसोहि देवअंग भासीआअ- 
ग्रागरागभावे- मननेह सरनेहमें-। कामकामभरीः संत 
पेखीमेनकेसोहिय अंबरसवास वांसअंबँर संदेंहेसें ॥ 
काननम मेरेबन मानिचेलोकाननमें मिलिबोगहन-केरि 
गहनसुद्देहमि । कविकाशीराज लालदेखेबने गुणरूप 
 धामधामऐसीतिय नाहीं गेह गेंहमें २६ ॥ 


टी० ॥ यहाँ उत्तम दंतीका वचन नायक सो तने तन मंध्य 

सो है तनु नाम सूक्ष्म तनु-नाम श्रीर मध्य नाम.बीच अंबीत्‌ 
गरीरेंकां मध्य जो है कटिं सो रंग शोभायसान हैं ज्ञाकी देव 
अंगनासी नाम देवताकी खत्रीं सी है अंगेरांग राग भावे सन 
नास अंभराग चंन्दनादिं अरू रागे रागिनी जाके सनकी रुचे 

है नेहं सर नेंहमें नेह नाम प्रीति सर नाम सरोवर नेहं नाम. 
जंल अथात्‌ या संमयमें वो नायकाकी प्रीति सरोवरके जंल में 

कामस कासत भरा कास नास कामदेव काम नाम कामना ता 

. कंरिके परिपण है रही है मैन पेखी नाम मैंने ऐसी' नहीं देखी 
मेन कैसो हिय नाम-मोम कैसो है हृदय जाको भंबर सुवास 
वास भंबर सुदंहमें भंबर नांम औंषधी ताकी है सवा नाम स- 
गधकी वास नाम स्थान हैं अंबर नाम बख जाको अर्थात्‌ संगेय 

_युत बख्र ऐसो है जाके संदर दृहम काननम मर बेन सानिचलों 

नाम कर्णमें मेरे वंचन सुनिके चलो काननमें नाम बंनमें कांहेले -- 


है “व्य 


छः 
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कि मिलिवों गहन फिर नाम वाको मिलाप फिरि कठिनहे गहन 
सु छेहमें गहे नाम गहोंल स छेहमें नाम सदर अवकेर सें याको 
आशय यह है कि ऐसी नायका या समयेमे जल क्रीडामें हैं ऐसे 
एकांत समयमें चलिके वनमें ग्रहणकरों क्‍यों नहीं कवि काशी- 
राज का्बकी नाम लाल देखे बने गुणरूप घास घास हे लाल . 
गुण अरु रुप अरु धाम नाम तेज इन तीननके घास नाम निवास 
स्थान हे देखेई बने है अर्थात्‌ अकंथर्नाय है ऐसी तिय नाहीं गेह 
गेह में नाम ऐसी तिया घर-घर प्रति नहीं हे या कवित्तम तन तन 
राग राग काम काम वास वास धाम घास ,गेह गेह यह अठ्यपेत 
शब्द यमक हैं अरू अंग अंग नेह नेह सेन सेन अंबरः अंबर का- 
नन कानने यह सब्यपत -उाब्द यप्तक हैं अरु तने अंग राम नेह 
काम मेन अंबर-वास कानन गहन. धास गेह यह अथ यम्नक हें 
या -कवित्तमें अथ यसक भी अरु बब्द यप्तक-भी अंरु अव्यपेत 
अरु सव्यपंत दाऊ आये याते उभय- संकर जानिये २६॥ 
अग्रथ कबिबेश वशेन् ॥ दो ० | गोतमऋषिके 
बंशस भसर्यनपात बरबड । कारा मे शिंवंक्षपांति द्ानी 
राजअखड २०७ तालत्नयजग द्ादुतद्ट चताचह भ8- 
शज । आम नगसमप्रवानव आत दाननम शरततज 
श्८ हासुतातनका जानय-]वादतनासबलबान । कार 
शीराजसभ्रथम कथानास्तर परदथान २८ आंत जदुमरा 
बडिहें कविकोविद मतिधाम॥त भलचकंदील्षेमाजो यही 
बंड़नकी काम ३ ०॥ के 
अथ ग्रथसंवत्सर ॥ कवित्त | देवगुरु बारंसोहल- 
सेप्रिय धतियोग अवशसखद- गणंआगम वखानिये । 
आशातिथिपूरी जहांइपुंशुक् पक्षयत हरन विधनखल 
जगमेप्रमानिये ॥निव्निसेडिनागपनन्‍द्र: विक्रेमसु अव्द 


चित्रचान्द्रका,स०-) ह 0 8 ३९ 


अलिशशिंहे ललिततहाँ:राजे पहिचानिये /काॉबकाशी-. .. 
संज॑मम-आनन्द करनहार ग्रथंकीजनमं दिनेकिंधोशि: - 
बेजानियें ३१॥ द 


टी०-॥ (अथमनन्‍्यजस्सदिनपक्षत्रथ:) देव गुरु वार सोहःना भ् 
देवतान के गुरु जो-क्हस्पति तिनको दिन सोहे है: ता दिन अ* 
थांत्‌ वादिन ब्हस्पातेवोर है लसे प्रिय -घातियोग अरु- सत्ता इन ह 
योगमें घति नास जो -योगहै सो- लंसेहे-प्रिय-ज़हाँ:अवेण- सुखद 
गण आंगम बेखानियेअर सत्ताइस, नक्षत्रन ले शव: नास न 
क्षत्र है.ता.समयमें केसी-है-भवण नक्षत्र -जाकी-सखदायक ता. 
गण आगम- जा है. ज्यातिषशास्त सां बखाने:है यह सवृतदग्गरू: 
नता प्रसिद्द है आशा तिथि परी जहाँ-आशा नाम: विदा [दिंशां . 
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संख्याकी जो तिथि है सो.है-प्री जहाँ अधीत: नन्‍्दा मंद्रा.जया - 


प्र 


रिक्ता पृर्णी यह जो पाँच तिथि हैं तामेंसे परी:नाम:फर्णा तिथि 


है पंणोतिथि तीन तामें दिशा कहे दशू -यासों दशमी तिथि -जा- 


कीन सकी दग़मसीःहै इप  शुक्षपक्ष-यत डघ नाम कार 
दीया की. शुकूपक्ष.करि-युत है. अथात्‌:बिजयदरामी है केसी है 
गर्मी कि.हरन- विधन खल जमे“ प्रमानिये नाम-विध्त रूपी 
जो खलहें तितकी.दृर-करनंवारी है ऐसे -जगमें प्रमाण कीजिये 


उिलललटओ अत ध्पश पथ 


निधि सिंद्धिं.नाग-चन्द्र पविक्रमसुअब्द नांसविक्रसांदित्यके सु. 
अब्द तास सुकहे सदर सुदर अरु शो मन इन दो ऊन को एकंअप है 
पाते शीम॑न नासकी:विक्रमा:दित्यंकी संवत्सरजानियेशअट-वरि- 
क्रेमाईित्य गत राज्य वृष, सवत्‌ -१८८९:जानिये:-निषि कहे नो 

सिद्ध कहे आठ नांग॑-कहे आठ चन्द्र-केहे-एकंअकासा-वास तो 
"पतःया रात कारक यह सवत॒काहयो अलि रा छोहे लखिंत तंहाँ 
“जे पाहचालिय-अरु ता समयमें अलि नोमःबश्चिकरारिं ल-. 
. जलित नाम सुन्दर राज है सो जानिये:क॒त्ि काशरिज़के:सैनकों 


आनंद करनवारों अथको जनमाइव्सह. एसा कथा शिवजानिये १ 


५्र् 


/2#/ ,5 
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४ ( अधथादावपक्षगथर्थ ) देव शुरुवार सो हे नाम॑ देवतानमें श्रेष्ठ 
/... बार नाम महादेव सो है हैं अथात्‌ देवतानमें श्रेष्त महादिव सो 
हैं केसे हैं महादेव कि लसे प्रिंय धतियोग नाम-योगकी घारणा 
. प्रिय लसेहे जिनको श्रवण सखद गण आगम बखानिये आगस 
कहे शारत्र ताके विषे जिनके गंण बखाने हैं वे गण श्रवर्णके सख 
दाता हैं आगा तिथि परी जहाँ अतिथि कहे याचक जन तिनकी 
जो आदगा कहिये कासना सो परनहोय है जहाँ यहाँ अकः सब- 
णंदीवः करिके-अतिथि दब्द कहंधों इपं शंक्षपक्ष युत इषु नाम 
बाण केसे हैं कि शुकू कहे श्वेतपक्ष कहे पंख इन करिके युक्त हें 
अर्थात्सुपद परगारी हैं जिनमें ऐसे जोबाणहें सोहरनविंधघनखल' 
नामजेखंल विध्नकरनवारे हैं तिनके हरन हें अर्थात्‌ नाशकतो हें 
 यहवात॑ प्रमांणंहीहे कि महादेवंका शखहे बाणअरू बाणकोंकर्म 
यही है निधिसिद्धि नागचन्द्र विक्रम सुअब्दनाम नोनिधिहें यह 
महापश्च-पद्मदाख-मकर-कच्छप-सकद-कुंद-नाल-खर्ब-पे नो नि- 
धिकेनाम जानिये अरु अष्टसिद्धिहें यह-अणिमा-महिसा-गरिसा 
लंधिमा-प्राप्ति:-प्राकाम्य-ई शित्व-वहित्व-यह अंष्टसिद्धि हैं अरू 
नाग अष्टकंलहें यह-अनंत-वासकि-तक्षक-कर्को टक-शुख-कुलिक 
पद्म-महापञ्चय-यह आठजाति जानिये चंन्द्रनाम चन्द्रमा विक्रम 
नाम विद्वेष करिके क्रसनाम संचार सुअब्दनाम सुन्दरपबत 
अर्थात्‌ सन्दर जोपवंत है केलाइ तापर निधि अरु सिद्धि अरू- 
नाग अरूुं चन्द्रमा येविचरें हें जहां अलिराशिहे ललित तहांभरु 
अलिनाम श्रमरकीरादि कहिये समुदाय है तहानाम ताहीठ।र 
पर ललितनाम शोभायमान, हें तहांयहराब्द देहरीदीपक न्याय 
करिके तहँराजे पहिचानिये नाम ताहीपवेतपर शिवराजे हैं यह 
जानिये। कबिकाशीराज सने आनन्द करनहार काशीराजं जो 
कब्रिहे तांकेसनमें हपकेशद्धि करनवारे किपों शिव जानियेनाम 
ऐसेहें महादेवजीसों जानिये ३१॥ 


अथ ग्रंथपरिपूर्ण मंगलाचरण 0 कवित्त ॥ - 


चत्रचान्द्रका स ० । 
कमल नयनवर अंगरुचि नीरदसों प्रॉतपट | । 






 मुकुट्मयूरपक्ष । आकृत गा न कैंडल. कलि 
मोतीमाल वनमालसोहे भूगुलातवत ॥ अर्धरैंम धर 
मुरली विराजमान गोपिनके मध्यकजे दक्षिण प्‌ 


दक्ष । चरण शरएताय कावकाशाराज तंकलचत्रच- | 


न्द्रिका जोग्रंथंकीनो जगमें समक्ष ३२॥ | 
टी० यंह मंगलाचेरण है ग्रन्थकता कबि भीर्धष्णकी स्तुति 

_करेंहे केसेदे श्रीकृष्ण के कमलनयनवरनाम कमलते श्रेष्ठ हें नेत्र 

. ज्ञाकेअंगरुचि नीरदसी नाम जाकेगअंगमेंगोभा मेघकीसी हैं पीत 

- चठ कंटिराजैनाम पीताम्बर कंठिमेंराजे है सकटमयर पक्षनाम 
जिनकामुकुठ मयूर पंखकोंहे आरृत सकरकान कुग्डल कलित 
मणिनाम मकरारत मणिकरिके कलितनाम जटित ऐसो है 
कानमें कंडल जाके मोतीमाल वनमालसाहे भगंलात वक्षनाम 
मोतीकीमाला अरुषबनमाल अरुभगमसनिकीलात जाकेवक्षनासम 
रूृदयमें सोहें हैं अधर सधरपर मरली विराजमान नामजाके 
मधर ओछ्ठ के ऊपर बांसुरी शोभायमान हे गोपिनके मंध्यछाजे 
नाम गोपिनके बीचमें शोभायमानहे दक्षिणनामं दक्षिणनायक 
है अरु परमदक्षनाम परम चत्‌र है चरण इरणआय  कविकांशी _ 

'राजताक तिन भ्रीकृष्णके चरण दरणमेंआय करिके कविकाशी . - 
राज चित्रचन्द्रिका जोयहयन्थहे ताकोकीन्हों जगमें समक्षनांस 
संसारम॑ प्रत्यक्षकीन्हों ३२॥ । | 

ह - दत्त मच्छोलच्रमीनारायणचरणकमलप्रसादातप्रीक वबिकायाराज 

श्राचताचतज्रचान्द्रकाग्रन्य;सम्पणता मयात ॥ 
दा ०॥ इन्दुरामग्रह: शशिवरष सार्ग जुक्त रविबार। 
चत्रचानद्रकापएणंसां पचासाताथेसावेचार।॥। 


- समात्त व. 





छद्ाएंवापशणत्त 


जिसमें सात्रादृत्त, बणेतृत्त, सरु, सफेटी, पतताका,लघगरू 
स्थापन रीति ओर सब उन्दीक दृष्टान्त साहेतरुप हूं:0 


कॉब्रकूल्नकस्पतरू 
भषणविन्तामणिजारेचित जिंसमें भतिरुचर छन्दोंमं नाय- 
कामेदेंकी पूरी बातें लिखी हैं ॥ 
दी सतशयीसटाकाॉबहाराज्षाल्नजाराचत 
श्रीकृष्ण राधाजीके बिषयर्म सम्पण नायका भेदका बणेन 
सातंसो दोहामें है भोर दोहेके भावार्थक सवेये भोर केवित्तभीहें॥: 
४ जमरले - जी 
. राजाशिवप्रसाद सिंतारेहिन्द की दादी रतह्नकृर्वेरि रचित के- 
बेल श्रीकृष्ण ओर रामचंद्रजीकी भक्तिपक्षका बिंपय दोहा चो- 
पाइ में हे ॥ हर 
मा ह जगदूाबनाद्‌ | 
पर्माकर कंविछत जिसमें नायकासेदर्मे सर्वेप्रकार के रस व- 
णैन किये गये हें ऐसी उत्तम सर्वल्क्षण यक्त काव्यकी प॒सुतक 
'काई नहीं हैँ. | # हे 
कह रसचन्द्रदयवरसटदा 
उदयनाथजी व शिवनाथजी रचित इसमें सब प्रकार की ना- 
यकाओं की भेद और उनके संब प्रंकारके अलकार रचित: हैं ॥ 
अनरागवर्डनी मल 2 
मातादानपांडे रचित जिसमें नंये प्रकारके दोहे चोपाई ओर 
कवित्त भक्तों के: अनुराग ओर प्रीति के बढ़ानेके लिये वर्णन 
किये गये हें ॥ ल्‍ अप | 
रामानंदबिहार 
:» ठाकुर जानकीप्रसाद छतें-अ्रीरामचन्द्रका सयश छंदोंमें व- 
जन किया गयाहै-देखनेके योग्य है ॥ 


रघबीरध्यानावली 
ठाकुर जानकापिसाद रूत-यह पुस्तक रास .रसरंसिक पुरु- 
-. पोंकों अत्यंत्ही आनन्द दाता है उत्तमत्ता अवलोकन करने से 
प्रकट होगी॥ . . ...: 
् अमतरागएा:. -. 
मुंगी हफीज़छाहखां संग्रहीत-प्रत्येकविषयके कवित्त व. स-| 
वी: 2 


। सातारामनखाशख: 
चौधरी. रघुवरासह रूत-नखसले शिखपस्येत भीराम जानकी 
की शोभाका अद्भत वर्णन है ॥ 
ह >रसाएव 
क्याही उत्तम कविताकी पस्तक है प्रत्यक्षही रस टपका प-! 
डताहे-रसिकोंकों तो सजीवनहै ॥ 
ह कमारसभव 
काव्य तो प्राचीनहैपरन्तु तिलक निहायत उत्तम. भाषामे] 
कियागयाहै॥ - .. ..... । 
| .. ब्रेमरल्ाकर 
क्षारास कावेरूत-नायका भंदस-यह यूथ आइतताय 
बिचित्रोपदेश . - रा 
सामायिक कवित्त ऐसे उत्तम इसमें हैं:जो वर्षो ढूढ़नेसे नहीं 
मिलते ॥ 


स् 


ः 
हैँ ॥। 


रसिकमोहने 
कहांतंक इसकी प्रशंसा कर रासेकाका मनमोहनहों हैं: 


